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नागरीप्रचारिणी पत्रिका  - 


वर्षे ३७-अक १ [ नवीन संस्करण ] वैशाख १९९९ 


u Ak मानस-पाठभेद 
| [ लेखक-मानस-मराल श्री शांडुनारायण चौबे, बी० Teo, एल-एल्‌ ० Ho | 


रामचरितमानस का मूल पाठ, जिस रूप में गोस्वामी जी के कर- 
॥ कमलों से संपन्न हुआ था, निधोरित करना बड़े महत्त्व का काये है । कितने 
Al ही प्रकाशित संस्करणों तथा हस्तलिखित प्रंथों से इस काये में सहायता ली 
। जा सकती है। परंतु: सभी हस्तलिखित sat का पर्यवेक्षण करना एक 
असंभव सी बात है और जिस किसी हस्तलिखित ग्रंथ के पीछे - पड़ना 

` श्रेयस्कर भी नहीं | 55 ° x 
रामचरितमानस की प्रतिलिपि तो गोस्वामी जी के जीवनकाल ही में 
प्रारंभ हो गई थी और जैसे जैसे इस “चारु चितामनि? का जौहर 
L „ ` खुलता गया, लोग इसे अपनाते गए। धन्य थी वह शुभ घड़ी जब कि डल 
गोस्वामी जी ने अपनी चिर पुण्य लेखनी को हाथ में लेकर जन्स-जन्मांत _ | 
के पुण्य-प्रताप की कमाई जगत्‌-कल्याण के निमित्त शब्दत्नह्म को समपित | zp 
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; ` | रा्रचरितेथानस के शुद्ध स्वरूप की झाँकी जैसी पंडित रामगुलाम | 
द्विवेदी ने की, जैसी उनके चेला चोपईराम ने की, बंदन पाठक ने की, | 


a \ १--पं० रामणुलाम डिवेदी, मुहलला गनेशगंज, शहर मिर्जापुर के 

ळर रइनैवाले, dat नरेश महाराज रघुराजसिंह के समकालीन, मानस के श्रनन्य प्रेमी 
तथा हनुमानजी के सच्चे भक्त हो गए हैं। ये दिन भर फेरीदारी करते ये o 
और रात्रि में नित्य नियमपूर्वक लोंहृदी नदी पार करके श्री हनुमानजी के 
दर्शनों को जाया करते ये। कहते हैं कि एक दिन भरे भादों की घनी 
med रात में जब कि लोंहदी की पहाड़ी नदी खूब बाढ़ पर थी--अ्रब तो 
पुल भी बन गया है--ज्योंही पंडित जो ने पार करने के लिये कछुनी काछी | 
कि स्वय' हनुमानजी ने दर्शन देकर पंडितजी से कहा कि “अब इतना कष्ट न है. 
किया करना, काई प्रतिमा रखकर उसी में मुझे देखा करना? | तभी से पंडितजी 
एक छोटे से अनगढ़ पाषाण को प्रतिमा के सामने बैठकर पढ़ते, रोते, हँसते 
थे। रामायण को वे बड़ी सुदर कथा कहते थे, पर कथा कहने का अभिमान* 
उन्हें छू तक न गया था। वे कहते थे कि गोस्वामी जी ने, न मालूम क्या समझ 
कर, किस भाव से प्रेरित होकर, इन चोपाइयों के लिखा था और इनका अर्थ करने 


में मेरे मुँह से क्या निकल गया उसका ध्यान न करके गोस्वामी जी के हृदय तक 
पहुँचना चाहिए | 


यह एक दु:ख श्रौर लज्जा की बात है कि स्मृति-स्वरूप छोड़ी गई हनुमान्‌ ; 
जी की प्रतिमा तथा पंडित जी का खड़ाऊँ दर दर मारे फिरने के बाद उनके मकान 
के एक काने में रख दी गई है | पंडित.जी के बाद जिन जिन लोगों ने उनके » | 
मकान को नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नष्ट हो गया अथवा उनपर ४. 
कोई अन्य आपत्ति आई और आज दिन रामचरितमानस के नाते जो स्थान पूजा- 
गृह हाना चाहिए था वह “भुतहा? कहा जाता है | 


Ca ; इनका निघन संवत्‌ १८८८ वि० ( १८३१ ई० ) में gan | 


इंडियन 'ोन्टिक्वोरी, भा० २२--१० १२३ तथा १२८ के फुटनोट | 
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वैसी ओर किसके भाग्य में लिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी 
प्रस-प्रकाशक इतने सुलभ न थे, कागज-स्याही कम थी, अन्यथा ये महात्मा- 


गण गोस्वामी जी का पाठ बाँधकर रख गए होते और आज दिन इतनी ae 


धाँधली न दीख पड़ती | 
गोस्वामी जी की वाणी का तथ्य जितना उन्हीं के प्रथो द्वारा समझा 
जा सकता हे उतना और किसी प्रकार से नहीं । किसी भी शब्द, वाक्य, 
या भाव का गोस्वामी जी ने ऐकांतिक प्रयोग नहीं किया है। किसी न किसी 
दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समर्थन और स्पष्टीकरण अवश्य होता 
है । यदि ध्यानपूर्वक मिलान किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
सभौ प्रकरणों का उपक्रम और उपसंहार इतनी सु'दरता से किया है, एक 
प्रकार के वस्तु-वणन में भिन्न भिन्न स्थलों पर शब्दों की कुछ ऐसी समानता 
रख दी है कि जिन पर दृष्टि न रखने से लोग भटक जाते हैं। कहीं कहीं 
तो एक अथ का भाव दूसरे ग्रथ की सहायता से अधिक स्पष्ट होता है। 
उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ 


१--लाला छुक्कनलाछ, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के शिष्य थे। इन्होंने 
पंडित जी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी। ये काशिराज महाराज ईश्वरी 


. नारायण सिंह के नवरत्नों में थे और रामनगर में वृद्धावस्था बिताते थे | पंडित 


रामकुमार मिश्र गुरु -मानंकर इनकी बड़ी सेवा करते ये | बुढ़ौती और अफीम के 
कारण पिनकते हुए गुरु के सामने हुक्का चिलम भरकर पंडित जी जोइते रहते थे | 
बृद्ध गुरु भी शिष्य पर विशेष कृपा रखते थे और कहते ये “क्या करू रामकुमार 
तुम देर में मिले, सब तो बतलाने को सामर्थ्य नहीं है, हाँ रामचरितमानस की कुछ 
झलक दिखलाए जाता हूँ |” गुरु के श्राशीर्वाद से पंडित रामकुमार जी मिश्र 
श्रपने समय के कथावाचको के सिरमौर हुए। उस एक झलक ने पंडित जी 
के हृदय को ऐसा प्रकाशमान बना दिया जिससे आज तक कथावाचकॉ का समुदाय 
प्रभासित हे | ग्राजकल रामायण की कथा में जहाँ कहीं वास्तविक चमत्कार का 
निदशन हो उसे पंडित रामकुसार जी की देन समभझनी चाहिए | 
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४. 
भिलान न करने चे कारण लोगों का. धोखा हुआ है झौर पाठ में गड़- 


बड़ी aa है । 
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( १) सकइ उठाइ खराखुर मेरू | सोउ तेहि सभा गएउ करि RE | 
१।२६१।७ 


> 
सर + असुर र बाणासुर--इस अर्थे को न समझ कर बहुत लोगों ने 


'ुरासुर पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दिया — । 
गया होता ते auge ऐसा सु'दर आलंकारिक शब्द न बदला जाता | 
रावन बान महा भट भारे | देखि सरासन गवहिं सिधारे | 
जिनके कछु बिचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जाही | 
१।२४६।२ =. ~. 


रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा। 
१।२५॥।३ टु 


(२ ) ओर निबादेहु भायप भाई | करि fag माठु सुजन सेवकाई | 
२।१५१।५ 
‘anc निबाहेहु? का अथे होता है अंत तक निबाहना । इसका पाठ 
लोगों ने “और निबाहेहु” वा “अडर निबाहेहु' बदल दिया है । निम्नलिखित 
अवतरणों पर ध्यान न देने से यह भूल हुई है । 
सेवक हम स्वामी सिय नाहू | होउ नात यह ओर निबाह | 


२।२३।६ 
प्रनतपाल पालहिं सब काहू | देव se दिसि ओर निबाहू | i. 
२।३१३।४ 
पद-पद्म गरीब निवाज के | ८ 
देखिहों जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज È | | 
गई बहोरि ओर निरबाहक साजक fant साज के॥ | 
गीतावली ( सु दर कांड ) पद सं० २६ 4° 


मों पै तो न कळू हे आई । 
ओर निबाहि भली बिधि भायप चल्यो लषन सा भाई ॥ 
गीतावली ( लंका कांढ ) पद सं० ६ 


= 
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सुमिरत श्री रघुबीर की are | 
होत सुगम भव उदधि aaa अति, कोउ लाँधत, कोउ उतरत थाह ॥ 


‘es 
oor 


सरनागत आरत प्रनतनि को बै दै ्रभय पद ओर निबाहें | 
करि आई, afte करती हैं तुलसिदास दासनि पर छाहें ॥ 
= गी० ( उत्तर कांड ) पद Fo १३ 
दुखित देखि संतन कह्यो सोचे जनि मन ATE | 
तोसे पसु पॉवर पातकी परिहरे न सरन गए, रघुबर ओर निबाहू | 
विनयपत्रिका पद Go २७५ 
(३) एहि बघि बेगि gaz सब arag । alg भालु कपि जइ तह पावहु | 
y ६।२३२।१ 
सभो बाजारू प्रतियो में “एहि बिधि’ पाठ मिलता है जिसकां कोइ 
युक्तिसंगत st ही नहीं बैठता जो पूर्वापर के अनुरूप हो। | 
“घरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसकाइ” के ठीक आगे की 
चौपाई में रावण कहता है कि इसे तो अभी हो बध डाले फिर चारों तरफ 
जाकर जहाँ जहाँ बंदर भालु पाओ खाते जाओ। अतः Safe? पाठ ही 
शुद्ध तथा प्राचीन है | 
( ४) “एक बार अति सैसब चरित किए रघुबीर |? 


| ७।७५ 
: सैसब चरित = बाललीला--इस अथे को न सममकर प्रतियें| में 
| “अतिसय सब’ या 'अतिसय सुखद्‌? पाठ बिगाड़ा गया है। जब पाठ ही 


` भ्रष्ट है.तो अर्थ कहाँ से ठीक होगा । 
यहाँ पर yg डि-गरुड-संवाद में लोग अपनी अपनी बीती सुना रहे 

हैं। गरुड़ ने कहा कि भाई जब श्री रामच द्र जी नागपाश में बंध गए तब 
उन्हें मुक्त करने के लिये नारद जी ने मुझे भेजा था । मैंने जाकर जो देखा 
उसके कारण मुझे मे!ह हो गया | नाग-पाश में बँ धने तक तो कोई बात न 
थी । पर उस बंधन में पड़कर महाराज रामचंद्र जी को विकल देखकर मुझे 
Í we हुआ जिसकी वृद्धि इस बात से ओर हुई कि मैने उन्हें मुक्त किया-- 
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मोहि भएउ श्रति मोह प्रभुब घन रन महँ निरखि | 
` चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भएउ हृदय मम संसय भारी ॥७।६८ 
काग BTS जी बाललीला के उपासक है | 
जब जब राम मनुज तन घरहीं | भगत देतु लीला बहु करहीं। 
तब तब अवधपुरी मैं जाऊं | बाल चरित बिलोकि हरषाऊँ | 
जन्म महेत्सव देखें जाई । बरष पाँच तहँ रह लेभाई | 
इष्ट देव मम बालक रामा | सोभा बपुष कोटि सत कामा। 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करों उरगारी | 
लघु बायस ag धरि हरि संगा । देखा बालचरित बहु रंगा। 
रूपर।सि नप-अजिर-बिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी । 
मोहि सन करहि बिविध बिधि क्रीड़ा | बरनत चरित होति अति ater | 
किलकत मोहिं धरन जब धावहिं | चलौं भागि तब पूप देखावहिं | 
mrad निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहि । 
जाउ समीप गहन पद फिर फिरि चितै पराहि' || 
mad fag इव लीला देखि भएउ मोहिं मोह | 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोइ ॥७७॥ 
इसी 'सिसु-लीला' का संकेत करके कहा गया है कि “एक बार अति 
सैसव चरित किए रघुबीर” | अर्थात्‌ हे गरुड़ जी, जिस प्रकार आपके अति 
नर अनुसारी चरित्र देखकर माह हुआ उसी प्रकार मुझे अति सैसव चरित्र 
देखकर ME हुआ | इन प्रकरणों में “अति” और “चरित' शब्द मारके के हैं | 
(५ ) सोइ सिसुपन सोइ साभा साइ कषाल रघुबीर | 
सुवन भुवन देखत फिरौँ प्रेरित मोह समीर ॥७८९ 
“समीर' पाठ लोगों ने बदल कर 'सरीर' कर दिया है। प्रेरणा करने 
का गुण समीर का है, यथा-- 
पुनि बहु बिधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ ast चक्रपानी 
ऐसेहि करि बिचार चुप साधी । प्रसव पवनं प्रेरेड अपराधी | 
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| Rts जा परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना “तै सह्यौ। 
से ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जातना पातक Atr 
विनयपत्रिका पद १३६ (५) j 
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक अथे तथा भाव बोध के . 
लिये शुद्ध पाठ कितना आवश्यक दै। रामचरितमानस के पाठ-सुधार .का 
। > बुनियादी काम पं० रामगुलाम द्विवेदी ने प्रारंभ किया था । इनके पास 
= भानस के इतर ग्रंथ भी शुद्ध रूप में वतमान थे। गोस्वामी जी के प्रंथों के 
संबंध में इनका एक प्रसिद्ध कवित्त है। 


ye १ A R b a N . 
रामललानहछू बिराग संदीपनी हूँ बरवै बनाय बिरमाई मति साँई' की | 

४, ५ Å : डु 
पारबती जानकी के मंगल ललित गाय रम्य राम अशा रचो कामघेनु नाई की ॥ 


दोहा औ कबित्त गीत बंध कृष्ण कथा कही arataa बिनय माँह बात सब ठाई की। 

जग में सेहानी जगदीसहू के मनमानी संत युखदानी बानी तुलसी गोसाई' की ॥ 
द्विवेदी जी के दो मुख्य शिष्य हुए--चोपईराम कसेरा और लाला 
| छुकनलाल कायस्थ । लालाजी ने रामचरितमानस की एक प्रति लिखी थी 
| और बहुत से लोगों ने उसी पोथी की नकल की थी | 
| आगे चलकर काशी के बाबा रघुनाथदास जी ने मानस के पाठ का 
|... शुद्ध रखने का काम किया था। इनकी प्रति का पाठ लेकर काशी से छः 
प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विक्रमी सं० १९१४, १९२२, १९२६, १९३३, 
| १९३४, १९४० में प्रकाशित हुई थीं। इस अंतिम छपी पोथी ने जो 
~ आकार ग्रहण किया उसी के परिष्कृत रूप में श्री भागवतदास छत्री ने do 
| १९४२ में अपना संस्करण छपवाया था । गोस्वामीजी के ग्रंथों के उद्धार 
| में भागवतदासजी का प्रयास सर्वोपरि है | इन्होंने do १९४३ में अन्य 
.° ग्यारह ग्रंथ भी सरस्वती प्रस, काशी से छपवाए थे। इन पोथियों 
का पाठ बहुत शुद्ध है। इनका उपयोग भ्रियसन साहब ने इंडियन एंटीक्वेरी 
में अपनी लेखमाला लिखते समय तथा बाँकीपुर से रामचरितमानस 
७८ .. निकालते समय किया था.। : 
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रामचरितमानस का पाठ-संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से 
अथवा उलट-फेर कर देने से ही नहीं हाता; क्योंकि रामचरितमानस जितना. 
ही सांधारण और सुलभ ग्रथ है उतना ही असाधारण और अथाह भी है | 
इसकी अधाली के प्रत्येक खंड अपितु प्रत्येक शब्द को ग्रहण करने के ya 
रुकना चाहिए और खूब sea विचार करना चाहिए। किसी भक्त की _ 
बाणी को “बिना जाने बिगाड़न।' उचित नहीं। कहीं कहीं के पाठ, भारतवर्ष 
के इतिहास के वर्तमान रूप की नाई इतने HAJA हैं और उनका कुसंस्कार 
ऐसा दृढ़ है कि शुद्ध स्वरूप के ग्रहण करने में बिज्ञ लोग भी आनाकानी 
करते हैं। ऐसी दशा में प्रामाणिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से 
यह लेख लिखा जा रहा हे | 


प्रस्तुत लेख में मुख्य पाठभेद का निर्देश भागवतदास, बि० सं० १७२१,' 

` सं० १७६२, छक्कनलाल, रघछुनाथदास, बंदन पाठक, काशिराज, RRUA 
की प्रतियों से किया गया है। बाल कांड में श्रावणकुंज की प्रति (सं० १६६१) 
तथा अयोध्या कांड में राजापुर की प्रति का पाठ दिया गया है। रामचरित- 
मानस के पाठ-शोध के लिये इन दुस प्रतियां का पाठ आबश्यक और पर्याप्त 
है। लेख में पहले पाठभेद-बाली प'क्ति-अपने संकेतस्थल के सहित--- 
अर्थात्‌ किस कांड के, कौन से दोहे के आगे की कौन सी पंक्ति--दी गई है, 
जिसमें पाठभेद के शब्द मोटे टाइप में हैं और उनके सामने प्रमाणः 
भूत मानी गई उपयु क्त प्रतियों के पाठभेद दिए गए हैं। संकेत- | 
सुविधा के विचार से प्रतियों के लिये संख्या निर्धारित कर दी गई | 


है। पाठपंक्ति अक्षरश: भागवतदास के प्रथम संस्करण (सं० १९४२ ) 
से ली गई है। 


१--१७२१ की प्रति का अयोध्याकांड कहीं अन्यत्र चला गया है इसलिये | 
अयेध्याकांड के पाठमेद में इस प्रति का पाठभेद नहीं दिया गया है। पर अन्य 
कांडों में भागवतदास की प्रति से सं० १७२१ की प्रति इतनी मिलती जुलती है कि । 
भागवतदास का पाठ १७२१ की प्रति का पाठ ही समझा जा सकता है | 
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पाठभेद के मुख्य कारण जो समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं-- 

_ (१) लेखक की असावधानता तथा लेख प्रमाद । यथा--१।१७; 
१।३९।१२; २१०५८; ७१३; 3२१५; ७२५१; ७३०७ : 
(2) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अशुद्ध लिखने के बाद अपने 
लेख में काट-कूट न करने के निमित्त--यह जानते हुए कि गलत लिख गया 
है--उसका सुधार नहीं करता; और यदि लेखक का अक्षर सुदर हुआ-- 
जैसा प्राचीन काल. में प्राय: होता ही था--तो यह प्रलोभन और भी जोर 
पकड़ता था । कहीं पर इस भूल का सुधार, अर्थ में कोई विपर्यय न 
होने की भावना से भी नहीं होता था | 

( ३ ) गोस्वामी जी के शब्दों का अर्थ न समझ कर पाठ-परिवर्तन | 
यथा--२॥१२५॥५; ७।८०।६; ७।८६।७ | 

(४) गोस्वामी जी की वाणी का भाव न समझ कर अपनी बुद्धि से 
पाठ-परिवतन । ग्रथा--१।२९५।३; १३४४३; ३।२१।५५ ज७छ५। | 

(५) गोस्वामी जी के प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का aga तथा Atha 
रूप देकर पाठ परिबतेन। यथा--१।१० ( ग्राम्य ); ३।१०।१० ( कुमारी ); 
३॥१०११ (FMT); RW ( सत्य ); ५५४ ( विकटास्य ); ४२०३, 
६७1६ ,७।४५।४ ( बस्य ); ७५।५२।६ ( निजात्मक ); ७४०६ ( उपरोहित्य ); 
७६५९ ( गोप्यमपि ) | 

इसी प्रकार तद्भव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने 
संस्कृत रूप कर दिए हैं | 

(६) प्राचीन लिपि की अनभिज्ञता । यथा--१।१७; १।३९।१२; 
३।४ HRY | > 

(७) चौपाइयों में जान लाने के लिये तथा अर्थ में चमत्कार दिख- 
लाने लिये कथकड़ों की अपनी युक्ति । यथा--१॥११८२; १२७४६; 
१।२८०।५; ७।९७।१। 

(८ ) शब्दालंकार गढ़ना एवं प्रयुक्त अलंकारों को न समभना। 
यथा--१।२६।७; १।१७८।८; १।२७३।२; ३।६क।८; ३।२१।११; ६।७३।५; ६।७३।७; 
3५९५; ७।९८ | 
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(९) चौपाइयो की यति-गति ठीक करने की बुद्धि । यथा--१॥७७।८; 
„^. ३।१।८; ३८; ६।११८; ७२८; ७।११६।१ | 
१० ) अर्थ को स्पष्ट करने की इच्छा । 
( ११ ) शब्दों के उलट-फेर मात्र यथा-१।१९।८; १।३८।६; १1४५७; 
१५१८; १६२६; १६७५; १७६३; १७७८; १।२१२।२; १२३७७; _ 
१२६०६; १२६४७ ३२११० ६८; ६।४१; ६९३; ६५९९३; ७१५; ~ 
७२९; ५ २८।५; ९1७२।४; ७।७६।९; ७८१; ५।११२।३; ७११७।१० | 
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तियो का संकेत _ टु 
 १सं० १७२१ वि० को प्रति ~- 

-२=स० १७६२ वि० की प्रति 

३=कनलाल की प्रति 

४=रघुनायदास की प्रति 
* u= पाठक की प्रति 

६=सं० १७०४ वि० की काशिराज बाली प्रति 

७ = कोदवराम की प्रति 


j बाल कांड मे- श्रावण कुंज की प्रति 
अयोध्या ate में--राजापुर की प्रति 


भा = भागवतदास को प्रति 


जा पाठ () के भीतर हैं वे किन्ही फुटकर प्रतियों के हैं जा 
प्रामाणिक नहीं है | 

जा अंक 0 के भीतर हैं वे उस अंकवाली प्रति के विलक्षण 
पाठ का निर्देश करते हैं भो. अन्य प्रामाणिक प्रतियों में नहीं हैं | 
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बाल कांड 


oJ 


१० जो सुमिरत सिधि होइ, 


गन नायक करिवर बदन | 


lo बंदोँ गुर पद कंज 


कृपा सिंधु नर रूप हरि । 
१।१।१ गुरु पद्‌ सदु मंजुल रज अंजन |... 


१।१।५ साधु चरित सुभ चरित कपासू । ... 
१।१।८ ACS ब्रह्म बिचार प्रचारा | 


१।१।११ तीरथ साज्ञ समाज सुकमा | 
१।२।६ पारस परख कुधातु सुहाई | 


१।२।१२ साक बनिक मनि गेन शुन जैसे | 
१।३।१ जे बिनु काज दाहिनेइ बॉए । ... 
१।३।८ सहस बदन ITA पर दोसा | 


१।४ ज्ञानि पानि जुग जोरि जन, 


बिनती करड सप्रीति | 


१।४।२ होहि निरामिष कबहि कि कागा | 
१।४।३ बंदी संत असज्जन चरना | 


१।४।५ उपजहि एक संग जग माही” |... 


१,२, ३,४,५,६,७-जो, सिधि; 
८-जेहि; (Ra) 
१,२,३,४,५,६,७,८-हरि; (हर) 


१,२-पद मृदु मंजुल रज; ३,४, 
५,६,७,८-पद्‌ रज मृदु मंजुल 
१,२,३,४,५,८-चरित; ६,७- 
सरिस 

१,२,५-सरसै ; २,४,६,७,८- 
aag; ( सरस्वति ) 
१,२,३,६-साज; ४,१.७,८-राज 
१,२,४५५,६,८-परस; ३,७- 
परसि 

१,२,३,४,३,६,७-गन गुन; ८- 
गुन गन 
१,२,३,४,५,७-दाहिनेहु; ६- 
दाहिनहु; ८- दाहिने 
१,२,३,४,५-वरने; ६,७-बरनइ; 
८-बरनहिं 
१,२,३,४,५,६,७-जानि; ८- 
जानु 

१,२,३-कबहिं; ५,५,६,८-कबहुँ 
१,२,३,४,५,८-असञ्जन; ६,७- 
संतन 


१,२,३,४,५,६ १७)८-जग १(जल) 
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eile कासी मग सुरसरि कबिनासा, १,२,४,५,६-कविनासा; २- 
मरु AIZA महिदेव गवासा। .., कर्मनासा;.७,८-क्रमनासा; १,२, 
३,४,५,७-मालव; ६;८-मारव 
१।६ संत हंस गुन wale पय, १,२,३,६-ग्रहहि; ४,१,७,८= ` 
परिहरि बारि बिकार | we Tele 
१।६।३ सो सुघारि हरिजन जिमि लेही | ... १,२,३,४,५,९,७,८-जन;तन तन 
१७ ससि पोषक सोषक समुझि, ... १,२,२,५,६,७-पाषक सोषक; 
7 ४,४,८-सोषक पोषक 
१।७।१२ जें पर भनिति सुनत इरषाही | ... १,२,३,४,१,६,७-भनिति; ८- 
£ त भनित ; 
| १।७।१३ जग बहु नर सरिसर सम भाई । ... १,२,४,५-सरि सर; ३,६,७,८- 
सरसरि; ( सुरसरि ) 
१।७।१४ सजन खळुत सिंधु सम कोई। ... १,३,४,५,६-सकृत; ७-सुकृत ; 
s २-सकृति 
१।८ tee सुख सुनि सुजन जन, ... १,२,३,४,५-जन; ६,७,८-सब 
१।८।२ gate बक MIST TAFAL ... १,२,३,४,६,८-गादुर; ५,७-दाढुर 
| ११८८ कबि न होउ नहिं चतुर प्रबीनू | ... १,२,३,४,५,७-चतुर; ६,८-बचन 
| १।८।११ सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे। ... ४१५,७-कागद्‌ ; १,२,३,६,८- 
| 


कागर 
| १।१० गिरा ग्राम्य सिय राम जस, ... १,२,३,६,७,८-ग्राम्य; ४,५-आम 
r १।१०।७ सिर धुनि गिरा लगति पछिताना |... १,२,२,४,५,७-लगति; ६,८-लगत 
a १।१०।८ स्वाती खारद HES सुजाना। ... १,२,३,४,५,६,७-स्वाती सारद; 
| ह । ८-स्वाति सारदा 
| १।११।४ घिग घरमध्वज धंक घोरी | ... १,२,३,४,५,७-में भा० का पाठ 
> है; ८-धीग; ६-धीग धरमध्वज 
| l घंघरच 
| - १।११।६ थोरेहि महं जानिहहि सयाने। ... १,२,३-थोरेहि ; ४,५,६,७,८- 
; थोरे महुँ 
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१।११।७ satin बिबिधि बिनती अब मोरी) १,२.३-बिनती अब; ४,५,६,७, 
उती द-विधि बिनती 
रर ।८ पतेहु पर करिदृहि जे असंका । ... १,२,३-जे ्रसंका ; ४,५,७-जे ` 
: संका; ६, ८-ते असंका 
१११८ मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका । ... १,२,३,४,५,७,८-ते; ६-जे 
१।१२।६ जेहि करुना करि कीन्ह न काहू । ... १,३,४,५,६,प-जेहि; २-जेहि; 


o 


७-तेहि टर 

१।१२।१० तेहि मग चलत सुलभ मोहि भाई ।.., १,२,३-सुलभ; ४,५,६,७,८-सुगस 
१।१३।६ प्रनवों सबनि कपर छुल त्यागे। ... १,२,३,४,५-छुल; ६,७,८-सब 

१।१४ करहु कृपा इरि जस कही, ` १,२,३-कहीँ निहोरि; ४,५-कहहूँ 


' पुनिपुनि कहो निद्दोरि। ... निहोर; ६,७,८-करउ निहोर । 
१।१४।७ होड Hee मोहि पर श्रनुकूला | ... १,२-हेोउ महेस; ५,५,८-सोउ 
महेस; ६,७-सोः उभेस; ३-सो 
Hea ae 
१११४७ HUY कथा मुद मंगल मूला। ... १, २,-करहु; ३,४,५,७-करउ; 
कद ; ६, ८-करिदि 
१।१६।७ जो अवतेरउ भूमि भय टारन। ... १,२,३,४,५,६,७-जो; -८-से 


Re प्रनवोँ पवन कुमार , ` १,२,३-ग्यानघर; ४,५,६,७,८- 


| खल बन पावक ज्ञान घर । ... ज्ञानघन ; 
> ११८ गिरा अरथ जल बीचि सम, १,२,३,४,५,७-देखिआत;६,८- 
fasta Brea भिन्न |... कहिश्रत 
के ८1१ ARİ नाम राम रघुबर को। ... १,२,३,४,५,६,७.८ नाम राम; 
> कछ व ( राम नाम ) 


- १,२-प्रभाऊ ; ३,४,५,६,७,८- 
प्रतापू 
-F उलटा नॉऊ; त 
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| १।१८।६ जपि RE प्रिय संग भवानी | 
-१।१६।३ कहत सुनत सुकत सुढि नीके | ... 


१।१६।४ व्रह्म जीव इव सहज सँघाती | 
१।१६।ठ जन मन HA AG मधुकर से | 


„ १।२० तुलसी रघुबर नाम के, 
बरन बिराज़ित दोउ | 
१।२१ तुलसी भीतर बाहरी जो, 


१।२१।३ जानी ele” गूढ़ गति जेऊ | 
१।२१।३' नाम ste जपि जानहि तेऊ | 


१।२१।४ साधक नाम जपहि लल लाए | 
१।२२ नाम पेम पीयूष हृद तिन्हहु किए, 

| १।२२।२ हमरे मत बड़ नाम FEF । 

| १।२२।३ Me सुजन जनि जानहि जन की | 

` ` १।२४।५ राम सकल कुछ रावन मारा 


an १।२५।२ सुक सनकादि साधु मुनि जोगी | 


१।२५।३ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय श्रापू |... 
१.२५।५ थापेउ AAT HAIN ठाऊँ | 


२।२५।७ अपत अ्रजामिल गज गनिकाऊ | 


® 
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. १,२,३,४,५,६,७,८-जपि जेई; 


(जपो जाइ ) . 
१,२,३,४,५,७-समुत; ६,८- 
सुमिरत 


« ११२,२)४१३-शव; ६,७,८-सम 
, १,२,३,५-कंज मंजु; ¥,8,0,6- 


मंजु कंज 
१,२, ३-बिराजित; ४,५,६,७,८- 


... बिराजत 


१,२,३,४-बाहरौ; ५-बाहेरौ ; 
६,८-बाहरहु;७-बाहिरउ;(बाहिरौ) 


. १,२,३,४,६-जानी; ५,७,८-जान 
. १,२,२,४,७-जानहिं;५-जानहि; 


६, ८-जानहु 


. १,२,३-लौ; ४,५,६,८-लय ; 


७-लउ 
१,२,२,९-पेम; ४,५,७,८-प्रेम 


. १,२,३-हमरे; ४,५.६,७,८-मेरे 


१,२,६,८-पोढि; ३,४,५,७-प्रौढ 


af १,२,२,-सकल कुल; ४५५, 8,9, 


८-सकुल रन 


« ११२, २, ४, ५,७-पाघु; १,८- 


सिद्ध 
१,२,३,४,५,९,७-हरि; ८-हर 


« १,२-थापेउ; ३ १४१ १, ९,७,८- 


पायेउ 


« १,२,३,४,५,८-अपत; ६-श्रपरु 


७-जपत 


— 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


Co 


> 


® 
e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पन अब! नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


११२६ जो सुमिरत भयो भांग ते, १,२, ३, ४, ५, ६, ८-भये ... 
geet तुलसीदास |... तुलसी; ७-भए ... तुलसी 
१।२६।३ द्वापर परितोषन प्रभु पूजे। ... १,२,३,४,५-परितोषन; ६,७,८- 
परितोषत 
UR सुमिरत सकल समन जंजाला । ... १,२,३-जंजाला; ४, ५, ६, ८- 
समन सकल जग जाला; ७- 
सुखद सुलभ सत्र काला 
१।२६।७ नहि कलि करम न सयति बिबेकू ।... १,२,३,४, ५, ६, ७, ८-भगति; 


( धरम ) 
` १।२७ जापक जन प्रहलाद जिमि......।... १, २, ३,४,५, ६, ७, ८-जिमि; 
(इव ) 
१।२७।११ को जग मंद मलिन मन मो ते |... १, ९, ३, ४,५,७-मन; ६, ८- 
मति 


१।२८।३ भगति भोरि मति स्वामि सराही |... १, २, ३, ५, ७-मोरि; ४,६,८- 


` मोरि 
१।२८।४ कहत नसाइ होइ हिय नीकी। ... १, २, ३, ६, see हिअ; 
४, ५, ७-हाइ हिय; (ef 
अति ) 
१।२८।८ राज सभा रघुबीर बखाने। ... १,३,४,५,७-राज सभा; २,६,८- 
राम समा 
१।२९ तुलसी कही न राम से, 
साहिब सील निधान । ... 
१।२६।६ सबद्रसी जानहि हरिलीला | ... १,२,३,५,६,८-सबदरसी; ४,७- 
 समद्रसी; ( सभदरसी ) 
१।३० Mla HUT राम के गूढ़, १,२,३,४,५,६,७,८-के ˆ ' समुझों 


किमि खमु वेः. ... मैं; ( की"**समुझै यह ) 
१।३०।२ भाषा बंध करब्ि मै” साई | 


१,२,३,४,५-कही; ६,७,८-कहूँ 


eee १,२,३,४,५,७-भाषा बंध; ६,८- 
भाषा बद्ध 
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१।३१।१२ राम भगत जन जीवन घन से | ... १,२,३,४,५,७,८-धन; ६-धर ` 
११३३1२ पुनि सबही aA कर जोरी | ... १, २, ३, ४, ५,७-प्रनवौँ; R- 
: प्रनवों; ६, ८-बिनवीं 
१।३४।३ लोक समस्त विदित अलि पावनि ।... १, २, ३, ४, ५, ६) ७,८-श्रति; 
( जग ) 
_ १३४।१० कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन | १, २, ३, ४, ५, ६,७,८-कुलि; 
(कलि ) 
१।३६।३ उपमा बिमल बिलास मनारम | ... १, २-बिमल; ३, ४, ५, ७, ८- 
s बीचि; ६-बीच 
१।३६।१३ छुमा दया gA लता बिताना। ... १, २, हे, ४, ५,६-दम| ७,८- 
aa 
१।३६।१४ सम जम नियम फूल फल ज्ञाना |... १, २, ३, ६-सम जम नियम; 
; ४,५-सम जम नेम; ७-संयम 
१।३६।१४ हरि पद रति रख बेद बखाना | ... १,२,३,४,५,७-रति रस} ६, ८- 
रस बर 
१।३८।६ सोइ सादर मज्जन सर HE! ... १, २, ३, ४, *-मज्जन सर} 
६,७,८-सर मज्जन 
१।३८।७ जिन्द के राम चरन भल ATH । ... १,२, ३, ४-चाऊ; ५, ६,७,८- 


भाऊ 
१।३८।११ चली सुभग कबिता सरिता ATI ... १,२,३,४,५,६,८-सा; ७-सी 
१।४०।४ घाट BAT राम बर बानी | vee १,२,३,७-सुबंध; ४, ५-मुबंधु; 
६,८-सुबड 
१।४०।७ परब जोग जनु जुरेड समाजा। ... १, २, ३, ४,५,७-जुरेउ; ६,८- 
जुरे 
११४१ कलि खल AT AAA कथन। ... १, २, ३, ४, ५, ७-खल भष; 
; ६,८-अघ खल 
१।४२।१ लघुता ललित सुबारि न खारी । ... १,२,३, ४, ५, ६-खोरी; ७,८- 
थोरी 
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१।४२।२ अदभुत सलिल FAT शुन कारो |... १,२,२,४,५,७,८-शुनकारो; ६- 
सुखकारी | 
१।४३ मति अनुहारि सुबारि गुन, १, २, ३, ४, ५, ७;८-गनि; ६- 
गन गनि मन अन्हवाइ । ... गनत i 

१।४३ अब रघुपति पद पंकरुह, १,२,३, ४, ५,७,८ में भा० का 
fea धरि पाइ प्रसाद | ... पाढ है; ६-भरद्वाज जिमि प्रश्‍न 
कहीं जुगल मुनिवज कर, किय, जागबलिक मुनि पाय | 
मिलन सुभग संवाद । ... प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहों 

हेतु बुझाय । 
१।४३।७ MÈ जे मज्जन तीरथ राजा। ... १, २, ३, ४, ५, ७, ८-मजन 

६-मज्जहि 


१।४४।८ कहत सो माहि छागति भय लाजा | १,२, ३-लागति; ४,५,६,७,८- 
लागति; ( लाग ) 


१।४५।८ भए रोष रन रावन मारा | ... १, २-भए; ३, ४, ५, ६,७,८- 
भएउ : 
१।४६।१ जैसे मिटै मोह श्रम भारी | vee १, २,३, ४,५-मोह; ६, ७, ८- 
मोर 
१।४८ गुपुत रूप ्रवतरेउ प्रभु, १, २, ३, ७-शुपुत ... गये; ` ¦ 
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सुरासुर 

vee १,२,३,५-गुर ; ४,७,प-गुरु; | 
६-मुनि बोले 

vee १,२,६,८-भरा; ७-भरेउ; ३,४, 
५-भएउ 


r 


१।२६७।३. 
१।२९७।७ 


१२६५ 


« १।३००।१ 


११३००३ 
१।३००।४ 


१।३०१।७ 


१।३०२।५ 
१।३०४।१ 


१।३०४।२ 
१।३०४।८ 

१३०७ 
१।२०७।६ 


१।२११।३ 
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अय इंव जरत धरत पग धरनी | 


भरत सरिस बश्च राज कुमारा | 


सावकरन अ्रगनित हय होते | 


रथ रव बाजि RAR aE ओरा | 


महा भीर भूपति के द्वारे । 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि नारी । 
घंट घटि धुनि बरनि न जाहीं | 
सरव करहि पाइक फहराहीं | 
सुरभी aaga fàg बियादा | 
कनक कलस कळ कोपर पारा | 
भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने | 
मुदित बराती हने निसाना । 
उठे हरषि सुख सिंधु महुँ, 
मनभावती अ्रसीसे पाइ | 


निज निज गेह गए महिपाला । 


. १,२,४,५,७,८-अय } ६-य ; . 


( हुआ ) 


ə 


, १,३,३,६,७,८-बय ; AAT ; 


४--सब 


. १,२,३,४,५,६,८-साबकरन; ५, 


-स्यामकरन 
१,२-हिसँहि; ६-हिंसहिं; 2,y, 
४,७,८-हिंस 


vee 8 )२,२,४,५१,६,७-भीर 3 & 


भीरु 


n १,२,३,४,५,७,८-देखहिं ; ६- 


निरखहिं 


, १,२,३,४,५,७,८-जाहीं; ६-जाई 
° ,२,६-सरौ; ३,४,५,७,८-सरव 


see 


१,२१२,८-पाइक ; -४,५,६,७- 
पायक ; ( पाउक ) 


vee १,२,३,४,५,६७,८-पि्आवा 
. १,२,३,४,५-कल कापर; ६- 


कोपर भरि ; ८,७-भरि कापर 
१,२,२,४,५,६,७-भा ति भाँति 
नहिं ; ८-नाना भाँति नहि 


, १,२,३,४,५-बराती ; ६,७,८- 


auia 
१ ,२,३,४५-उठे 3 ६,७,८- 
sos 


, १,२,३,४,५,७,८-मन भावती ; 


६-मनभावते 


. १,२,२,४,५-गेह; ६,७,८-भवन 


> 
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१।३११।८ कहहि जोतिषी अपर बिधाता | 


- १।३१४।५ जनु तनु धरे करहि खुर सेवा । 
१।३२१४।७ मरकत कनक बरन तजु जोरी | 
१।३१५।२ मंगळ मय सब भाँति gare | 

१0१३१६ जगमगत जीन जराघ जोति, 
सुमेति मनि मानिक लगे | 
2122 प्रभु मनसहि लयलीन मन, 
चलत चाळ छुबि पाव | 
१।३१८ जो सुख भा सिय मातु सन, 
देखि राम बर बेषु। 
१३९८२ बेद बिहित अरु कुल चारू | 
ब्यचहारू 


१।३१८।३ पंच सबद afer मंगल गाना | 
१।३२१।६ बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी | 


१।३२२ नव सत्त साजे सुंदरी सब, 
मत्त कु जर गामिनी | 
१।३२३ भरे कनक कोपर कलस सो, 


नव लिए परिचारक रहै ।. 


१।३२४ करि मधुप मन मन जोगि जन, 


जे सेइ अभिमत गति लहे | ... 


१।३२४ बर कुं अरि करतल जोरि, 


« १,२,३,४,५-अपर ; ६,८-आहि 


७-बिप्र 


« १,२,२,४,५-ुर; ६,७,८-सुख 
« १,३,४,५-तन; २,६,७,८-बर 
vee १,२,३,४,१,७-मय; ८-सब ` 


« १,२,३,४,५,८-जराव ; ६,७= 
. जड़ाव 
१,२,३,४,६-चाल ; ५,७,८- 


बाजि 


१,२,३,४,५.,६,७,८-मन ; (पन) , 


.. १,२,३,४,५,६-आचारू'"''ब्यव- 


BIB ; ७-ब्यवहारू'""अआचारू; 
८-व्यवहारू व्यवहारू 


: ¬१,२,३,४,७,८-धुनि;॥,६-सुनि 
« १,२,२,५,७-प्रान; ६,८-प्रानहु; 


३,४-पहिचान प्रान 


> १,२,४,५,७,८-सस; २,६-सत्त 


१,२,२,४,५,७,८-तब लिए; ६- 
तब लिएहि 


१,२,३,४,१,६,७,८-सेइ; (पाइ) 


१,२,३,४,६,८-साखोचारू ; ५- 


साखोचारु दोउ ङुलगुर करै | साखोचार ; ७-साखोच्चार 


१।३२४।३ जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं । ... 


= 


_ ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१, २, ३, ४,५,७,८-जगमगाति ; 
(जगमगात) यह अर्घालो काशी- 
राज में नहों है 
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१३२५ से. जनक दीन्ही ब्याहि लषनहिं, १,२,३,४,१,७-जनक $ ६,८= ` 
सकल बिधि सनमानि कै | ... तनय : 
१।३२६ ए, दारिका परिचारिका करि, , १,२,४,५७-मई; २,६,८-नई 
पालिबी करुना मई | 
१।३२६ अपराधु छमिबो बोलि पठण, 
बहुत हौँ det दडे | 
| १।३२७ निज पानि मनि महे १,२,३,४,५,७-देखि प्रति मूरति; 
| देखि प्रति सूरति सरूप निधान की | ८-देखि यति मूरति ; ६-देखि 
पति मूरति 


, १,२,३,४,५-दई ; ६,७,८-क़ई 


) १।३२७।१ पठए जनक बोलाइ बराती | 


| ० १,२,३,४,५,१९,७,८-शनक 
/ १।३२७।७ बोलि सुपकारक सब लोन्दै | 
| 
| 


vee १,३, ४-सूपकारक ; २,५१६, 
७,८-सूपकारो 
१।३२८।५ ST रुचिर बिजन बहु जाती । भाँती १, २, ३, ४, ५, ६, ८-जाती“* 
: भाँती; ७-भाँती '** जाती 
१।३३१।१ रप सब शाति खराहत बीती | ... ६,८-भाँति सराह बिभूती; १,२, र 
मे - ७-राति सराह बिभूती ; ३,४,४- 
राति सराहत बीती 


, १।३३२।१ Gener बिकल परसपर बाता | 


१।३३२।५ TS जनक ग्रनेक GAIT | 


१३२५ रूप सिंधु सब बंधु लखि, 
aft उठेउ रनिवास | 
१।३३५।५ बिदा दोन हम इहाँ पठाए | 


१३२६ तुलसी Geta सनेहु लखि, 


vee १,२, ३, ४, ५, ६, ७;८-बूभत; 
( पूळुत ) 

... १)२,४१५,७-घुआरा ; २,६,८- 
पठई'*'सुसारा 
१,२,३,४,५,७-उठेउ ; ६,८- 


... उठी 


. १,२,७-हम इहॉ; ३,४,५,६)- 
हित cate 
१, २, ३,४, ५, ६, ७८-तुलसी 


निज किंकरी करि पाति । ..« सुसील; ( तुलसीसु सौल ) 
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i 
` १।३३६।३ राम बिदा मागा कर जोरी। ... १,२,३,४,५,६,७-मागा; ८- 
; 3 मागत 
१।३३९।५- फिरिश्र महीस gR बडि आए | ... १, २, ३, ४, ५,६,७,८-महीस; 
( महोप ) 
१।३४१ aR सुलभ जगजीव Fe, १,२-सघुइ सुलभ; ३,४,३७सबइ 
भए $g WIHT | vee सुलभ ; ६,८-सबइ लाम; ७- | 
: सबहिं सुलभ ण 
१।३४१।२ करहि कलप Flea भरि लेखा | ... १,२,३,४,५,७,८-करहि ˆ ; ६- 
: करिहि 
१।३४१।८ विनती बहुत भरत सन कोन्ही | ... १,२,४,१-बहुत'"“कीन्ही ; ७- / 
दोन्ही | बहुत कीन्हा; २-बहु कीन्ही ; 


६,८-बहुरि कोन्ही 
१।३४२।५ सव सिधि तव दरसन श्रनुगामी |... १,२,३,६,८-सिघि ; ५-सिद्धि ; 
-४,७-बिधि 
१।३४३।२ भामि बीरि डिंडिमी सुहाई | ... १-बीरि ; ८-बिरव ; ३,४,५- 
बीन; २,६,७-भेरि 


१।३४४।३ तनु धरि घरि दसरथ गह छाए | ... १,२-छाए ; ३,४,५,६,७,८- 


आए 3 
. १३४५६ मोद प्रमोद बिबस सब माता। ... १,२,३,६,८-मोद ; ४,५,७-प्रेम 
१३४५५ मंजुळ HAR ठुलसि बिराजा। ... १,२,७-मंजुल मंजरि ; ६,८- 
hee मंजुर मंजरि ; ३,४,५-मंजुल : 
मंगल : 


GOb १, रे १४१५,७-सकुन ; २,६,८= A 
सकुच 
« १,२,२,६,८-जनु ; ४,५-जिमि; 


७-जस 


३,५,८-सकल; ६,७-चले; 
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१।३५२।४ Ses चारु भूषन पहिराई | ... १,२,६,८-चैल; ३,४,५,७-चीर : 


१।३५५।१ जडित कनक मनि पलँग डसाए | ... १,२,३-जटित; ४,५१७ जड्ति; 

नै ६,८-जरित ; 

१।३५७।४ सुंदर ay सासु लै सोई | ... १,२,३,४,५,६-सु दर बघू ; ७- 

ह सु aft aga ; ८-सु'दरि aya 

१।३५७.६ बाद म्रागधन्डि गुन गन गाए। ... १,२,६,८-बंदि मागधन्हि ; ३, 

; ४,५,७-बंदी मागध 
११२९५८८ रामलषन उर अतिहि उछाहू । ... १,२,३,४,५,६-अअतिहि; ७,८- 
अधिक 

A | ५ १।३५९।१ सुदिन साथि कल कंकन छोरे | ... १,२,३,४,५-साधि ; ६,७,८- 
" साधि 

१।३५६।३ राम सप्रेप्त बिनय बस रहही । ... १,२,३,४,५,७,८-सप्रेम ; ६- 
सनेह 
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अयोध्या FE 
RiTo ।१ वामाँके च विभाति भूधरसुता । ... २,३,४,५,६,७-वामांके ; ८- 
यस्यांके 
२।०।७ फलित बिलोकि मनोरथ बेली। .. २,३,४,१,६,८-फलित ;. ७- 
फुलित 
२।१०।२ stag बेगि नयनु फल पावहि | ... २,३,४,५,६,७,८-्रावहु ; ५- 
arate” 
२।१०।६ बिधन मनावहि देव कुचाली । ... ३,४,९,७;द-मनावहि ; २,६- 
बनावहि a 
` २।११।५ चली बिचारि Raga मति पाची । ... ३,४,५,७,८-बिबुध ; २,६,८- 
बिबिध 
२।१६।७ बिनु जर जारि करइ BE छारा । ... ३,६,७,८-जर ; २,४, ५-जल 
२1१९७ दिन प्रति Fes राति कुसपने। ... २,४,५,६-देख उ; ७-देखैं; ३, 
O aR% 
२।२०।२ मरन नीक तेहि जीवन चाही । ... २,३,४,५,६,७-जीवन चाही; ५, 
व-जीवन चाही; (जिवनन 


| 


चाही ) 
२।२१।१ कुबरी करी कबुली केकेई । | २,३,४,५,६,७,८-करि कबुली 
; ( करी कुबली ) 
RIG बचन मोर फुर मानहु जीते। ... ३-फुर; २,४,५,६,७,८-प्रिय 
ह २।२४ mag निठुरता निकट किय, ... ३,४,५,७-किय; २,६,(8-किये ; 


जनु घरि देह सनेह | 


« २,३,६,८-तेहिं ; ४,५-तेइ; ३- 
afte ; २-श्रेसिउ ; ७-तब 


छि 
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२।२७।६ बेद पुरान विदित ag गाए | 
२।२७।७ सुकृत सनेह अवधि रघुराई | 


२।२७।ळ बात Rare कुमति हसि बोली । ... 


_ २।२७।८ कुमति atten कुल जनु खोली | 


२।२८।१ gag प्रान प्रिय भावत जी का | 


,२।३०।५ भीर प्रतीत प्रीति करि हाती | 


२।३२।६ मोहि न बहुत परपंच सुहाही | 
२।३३।५ लखी नरेस बात सब साची | 


२।३५।१ चहत न भरत भूपतहि भोरे । 


२।३५।८ मारसि गाइ नहारू लागी | 


२।३६।६ पढ्हिँ भाट गुन गावहि गायक |... 


२।३७ जागेड ग्रजहुँ न ग्रवधपति, 
कारनु कवनु AAN | 


२।४१।४ तेउ न पाय असर समउ चुकाही ` ।.. 


२।४१।८ जाते मोहि न कहत कळु राऊ | 
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०००१ ३,७,८-मनु 5 २,४,५,६-मुनि 
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२,३,४,५,६-मिटिहृइ ; ७,८- 
मिटिहहिं 

६,७-करत उपाय बनत $ ३,४, 
५,८-बनत उपाय करत 


. ३,४,५,७-प्रसन्न; २,६,८-प्रसंन 


e २,३,६,८-मोहिशञ्च भारू; ४, ५, 


७-मोहि सिर भारू 


vee ४,५,८-किए ; २,३,३-किये ; 


७-किय 
२,२,६,८-गनप गौरि तिपुरारि; 
४,५,७-गनपति गौरि पुरारि 


. २,३, ४,५,६-साक 3 ७-शोक ४ 


८-सोच 


ee २, २, ४, ५,६,७, ८-फलहार; ˆ 


( फरहार ) 


* २,३,४, ६, ८-सकल; 4,9- 


सरस 
२,२ १४१५,६,८-जो 9 ७-सो 


` २, ३, ६-बिबुध ; ४,५,७,८- 


देवसरि 


« २०४,५,७-तौ ; २,६,८-तब भूप 
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२।२८५।६ सिय सनेह बढ़ बाढ़त जाहा । ... २,३,४,५,६,७-सनेह; © समेत 
| Raa मोह मगन मति नहि ee की। २,३,४,५,६,७-मति ; © अति 


२:२८६।५ सोय सकुच मई मनहुँ समानी । ... २,६,७-सकुच महुँ ; ( सकुचि * 
ak); ३,४,५-सकुच : महि; 
८-सकुचि महु 

| , २।२८८।४ बहुरहि लषन भरतु बन जाहीं | ... २,२,४,५, ६, ७-बहुरहि; (8 
| बर नहिं 

२।२८८।६ जद्यपि रामु सीम समता की | ... ३-सीम ; २,४,५,७-सी व; 

S ६,(8 सीय 
| ३।२६१।४ प्रमुदित फिरब बिबेक बढाई । ... ४,५,७-बढ़ाई ; २,३,६, © 
) बढ़ाई 
| २।२६२ संकट सहत संकोच बस, २,३,४,५,.६, ७-संकट © 
| _ कहिग्र जो आपस देहु ¦ संकत 


। . २।२९३।४ भूप भरतु युनि साधु समाजू। ... २,३,४,५,६,७,८-साु; (सहित) 
२।२६४।६ चंदिनि कर कि चंड करजोरी | ... २,६,८-चंड करचोरी ; ३,८- 


चंद कर चोरी ; ४, A-AA कर 


| चोरी 

| २।२६८।५ आपु समान साज सत्र साजी। .... ४, ५, ७-समान ; २,३,६,८- 
| समाज 

| २।३०० श्रापसु ten देव अब, ३-सुधारिअ ; ७-ुधारिय ; २, 
| iM सब्द खुधारिश्र मोरि। ... ४,५,६,८-सुधारी 

| २।३०२ भरत जनकु मुनिगन सचिव, २,२,४,५,६,७-मुनिंगन ;. ८- 
| साधु सचेत ब्रिहाय । .-. सुनिजन 


२।३०४।३ बिदित सबही कर मरमू । ... ३-मरमू ; २, ४, ५, ६, ७,८- 
; ; करमू 
१३०४६ मतद प्रजा पुरजन IRIIRI ... २,३,४,५,६-पुरजन ; ७,८ * 
परिजन 


A 
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२।३०५।४ साधन एक सकल सिधि देनी, 
कीरति सुगति भूमि मय बेनी | 


| २।३०६।८ सो अ्रवलंब देउ मोहि देई | 
। २।३१०५ HSH कठोर कुबस्तु दुराई | 


२।३१२।७ मोहि लगि ags सबहि संतापू | ... 


२।३१३।१ सब सुचि सरस सनेह सगाई | 


२।३१४।५ ARE कुमग पग परै न खाले | ... 
२।३१५।५ जनु जुग ज्ञामिक प्रजा प्रान के | ... 


२।३२२।३ करि प्रनाम बर frag frat)... 
२।३२४।१ घट न तेज॒ बलु मुख छुबि साई । ... 


२) ३२५, माँगि माँगि आयसु करत, 
राज काज चहू माँति | 


« 


३,४,५,७-साधन ; २,६, © 
साधक ; (WHAT) ; २,२,४, 
५,६,७,म-भूतिमय 


.... २,३,६,८-देउ ; ४,५,७-देव 
wee ३,४,५,७-कटुक } २,६,८-कढ 


३,८-सहेउ सबहि ; २, ४, ५,६- 
सबहि सहेउ ; ७-सहेउ सकल 


« २;६,८-सुचि ; ३,४,५,७-रूचि 


सरस 


२,३,४,५, ६, ७, STA ` 


परहिं ; ( चलत ) 
२,३,४,५,७,८-जामिक ; ६- 
जामिनि टं 
२,३,४,१:६,७-बर | aa 
४,४,७ में भा० का पाठ है; 
८-घटइ तेजु बल मुख छुबि साई; 
६-घटइ तेजु बल सुख छुबि साई; 
२-घटत न J बल सुख छुबि 
साई 


- २,५,६-चहुँ ; ३,४,७,८-बहु 
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आरण्य कांड 


३ ।छो०।१ सेोहांमाधर पूण पाटन'** १,२,२,४,५,६-पूग ; ७-पुङ्ग 
Role पुर नर भरत प्रीति मै” गाई | ... १,२,३,४,५,६-पुर नर; (पूरन) ; 
७-पुरजन 


| f 
। ३।१।१ चला भाज़ि बायस भय पावा। ... १,२,३,४,५,६-भाजि ; ७-भागि 

` ३।१।८ सब जगु ताहि अनलहू ते ताता ।... १,२,३,४,६,७-ताहि ; ५-तेहि ; 
_ १,२,३,६-श्रनलहु ; ७-अनल ; 


४,५-अनलङुँ 
२।२।१ चरित किए orf सुधा समाना । ... १,२,३,४,५,७-श्रृति ; ६-अ्रति 
UR त्वदंध्रि मूल ये नराः ।'“' मत्सराः १,४,१-नराः" MAT: ; २,३, 
| ६,७-नरा मत्सरा 
| ३३ त्वदीय भक्ति संजुता: | १,३,४-संयुताः ; २ संयुता ; ५, 
| 3 ६-संयुतां ; ७-संयुतं 
३।४।२ आसिष देइ निकट बैठाई | ~ १,२,३,४,५,६-देइ; ७-दीनह 


३।४।४ कह रिषि बघू सरख Ay बानी । ... १,२,४,५,६-रस ; ३,७-सरल 
३।५।५ मित प्रद्‌ सब सुनु राजकुमारी । ... १,२,३,४,५,६-मित प्रद सब; 
७-मित सुख प्रद 
३।४।७ आपद काल परिख्िञ्जहि चारी | .-- १,२,३,४,५,६-परिखिअहि; ७- 
परिखियहि ; ( परखिअहि ) 
३।४।८ बृद्ध रोग बस जड़ धनहीना । ... १,२,३,४,५,६,०-जड 
| “० ३।४।१४ सो निकिष्ट त्रिय श्रुति ग्रस कहई । ... १,२,३,४,५,६-से ; ७-ते 
३।४।१६ पति ks जन्म TE जाई | ... १,३,४,५-जन्म ; २,६-जन्मि ; 
७-जनम 
AAIR ग्रायसु हाह जाउ बन आना | ... १,२,३,४,५.६-हाइ ; ७-हाउ 
३।५।७ भजी gaeh सब देव बिहाई । ... १,२,३,६,७-मजी ; ४,५-भजिय 
RAS केहि बिधि कहाँ जाह अब स्वामी । १,२,३,६-कहों जाहु अब; ४५९, - 
७-कहै जाहु बन 


a 
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| ३।६।२ आगे राम अनुज पुनि पाछे।''"काछे। १,२,३,४१५,६-श्रनुज ; ७- 
i : लषन ; १,२,३, ४, ६-काछे ; 
| छ ५,७-आछें 
३।६।३ उभय बीच श्री सोहइ कैसी। ... १,२,३,४,५,६-श्री सोहइ ; ७- 
श्री सहति; (सिय सोहति;) 
३।६।४ पति पहिचानि देहि बर वाटा | ... १,२,३,४,५,६-बर ; ७-सब 


३।२क।७ सबद्रसी तुम्ह श्रंतरजामी। ... १,२,३,४,७-सबदरसी; ५,६- 
समद्रसी; १,२,३,४,५,६-तुम्दः; | 
३।३क सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, ... १; २-ग्राश्रमहि; ३, ४, ४- | 
द जाइ जाइ सुख दोन्ह | आश्रमन्हि; ६,७-आश्रम b 

_ ३।३क।१ मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । ... १, ३, ४,५,६,७-अगस्त; २- | 
अगस्त्य | 
२।३क/१ नाम सुतीछुन रति भगवाना। ... १,३ ,४,५-सुतोछुन;७-सुवोच्छ न, | 

२,६-सुतोक्षण 

२।३क।४ है बिधि दीनबंधु रघुराया | e १,२,५,६-हे बिधि; ३,४,७- 


३।३क।१२ कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई । ... १,२,३,६-पुनि; ४,५,७-चलि 
२।२क।१७ जाग न ध्यान जनित सुख पावा । ... 
a २।४%।० न बाल मरालं। ... १२३८५७ ताल ; ६-राज 

. ३।४क।१८ बसलु मनसि मम कानन चारी | 


३।४क।२० जो कोसल पति राजिब नयना | 


| 
दे बिधि | 
|| 
| 
१,२,२,४,४५,७-जाग; ६-जान | 
« १,२,३,६-बसतु ; ४,५,७-बसहु 


१,२,३,४,५,६,७-जो; ( सो है] 
१,२,६,७-नयना ; ३,४,५-नैना 


३।४क।२४ समुक्ति न Raps का सांचा । ... १,२,३,४,५,७ -झूठ का साचा; 


६-रूढकासाचा. 


7 ।५क।१ एवमस्ठु कारे रमानिवासा।  ... १, २-करि ; ३, ४,५, ६, ७- 
DSN) 


कहि 


s 
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३।५क।६ सुनत अगस्ति तुरत उडि श्वाए। ... १,२,३,४,५,७-धाए; ६-घाय 


३।६क मुनि समूह AX बैठे, we १, २, ४, ५, ७-मह; *३-मह; 
सन्मुख सब की ओर | ६-मे। : 


| काई जेहि प्रकार मारा सुनि ठ्रोही। ... १,२,३,४,५,६-युनि द्रोही; ७- 
| सुर द्रोही 

३।६क।६ ऊमरि तरु बिसाल तब माया। ... १, २, ३, ४, ५,६-ऊमरि; v- 

३ galt 

३।६को८ तव भय रत सदा सोउ काला | ... १,२,१,४,५,६-भय; ७-डर 
२।६क/१० बसहु हृदय श्री अनुज समेता। ... १, ३, ४, ५, ६-श्री; Vat 


; ७-सिय | 
| ३।७ गौध राज सै भेट भइ, ' «०० १,२, २, ४, ५,७- बढाइ; ६- 
| बहु विधि प्रीति बढाइ | EFIR 
| है।८ ईस्वर जीव भेद प्रभु, vee १, २, ३-जीव; ४, ५, ६, ७- 
j : Ne हि > 

| सकल कहाँ ATE | जीवहि; १,२,२,४,५,६,७-कहहु 
| (कहा) 
| ३।८।३ सो सब माया जानेहु भाई | ore १,२,३,४,५,७-सब} ६-सभ 
| ३।८।४ बिद्या अपर अविद्या देऊ । vee १,२, ३, ४, ५, ७-अपर; ६- 
| अपार 


३।९।६ निज तिज कमै निरत श्रुति रीतो | ... १,२, ३, ४, ५-कर्म; ६-धर्म; 
; ७-घरस २-खुति; 
RIRIS यह कर फल सन विषय बिरागा। ... १,२-मन; ३,४,५,३,७-पुनि 
३।९।७ तब मम धर्म उपज AIUT ... १,२,३,४,५,६-धर्म; ७ चरन 
— ३।१० बचन कर्म मन मोरि गति, ree १,३, ४, ५,७-निःकाम; २,६- 
Wig करहि निःकाम। ` निष्काम; ( निहकाम ) 
३१० ६ होइ बिकल सक मन नहि रोको । १,२, ३ ,६,७-सक; ४,५-सकि; 


१,२-मन नहि; ३,४,१,६,७= 
मनहि न 
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३।१०,११ We कुमार मोर लघु भ्राता | 
३।१०।१४ प्रभु SAM कासलपुर राजा | 
३।१०।१६ लोभी जसु चह चार गुमानी | 


३।११ ताके कर रावन कह , 
मनो चुनवती दीन्हि | 


३।११।२ खरदूषन पहि ` गइ बिळपाता । 


३।११।४ धाए निसिचर निकर बरूथा | 


És 


३1१२ आइ गए बगमेल, 
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३।१०।८ x aan बिधि रचा बिचारी । ... 


३।१०।१० ताते” अब लगि रहिउँ कुमारी ।... 


३, ४, ५-यह; १, २, ६-येह; 
७-अस 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७-रहिउँ) 
( R ) १, ९, २) ४, ५, 8- 
कुमारी; ७-कु आरी 

..- ३,५, ६, ७-कुमारः २,३,४- 
कु आर : 
` १,२,६-सम्रथ; ३,४,५-समंथ; 


७-समरथ 


... १,२, ३, ४,५,७-गुमानी; ६- 


युनानी 

२,२,४,५-मनौ;. ३, ६,७-मनहु; 

१,२,७-चुनवती; ३, ४, ५,६- 

चुनौती Spin | 

५०. १,३,५,६-बिलपाता; २,४,७- ` 
बिलघाता | 


we १, २, ३, ४, ५, ७-निकर; ६- 


बरन 


३।१२ मरकत सयल पर लरत दामिनि,... १,२,४,५,६,७-सेल; ३-सयल | 
कोटि सा जुग भुजग ज्यों | 


= 


लसत = 


vee 8 } २, रे १ ¥; 4, ६-घावत; s- : y 


, घावहु 
woe १,२,३,४,५,७-दते ; ' ६-ह 
«« १,३,४,५,६,७-घर ; २ 


(Gas - 


१,२,३, ५, ६-लरत; ४, ७- | 


n 


s 
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| २।१३ प्रभु कीन्हि धनुष टकोर, vee १,२,३,४,५,६-भयावहा ; ७- | 
ह | प्रथम कठोर घोर भयावहा । भयामहा ०" 
(9 | १६३१ फुकरत जनु बहु व्याल | ... १,२,३,४,५,७-बहु ; ६-निज 
ज्ञ ३।१३।६ ALBA अनेक प्रकार | vee १,३,४,५,७-प्रकार ; २, ६- 
| : अपार 
{me ERA ड्‌ = काक 
| ३।१३।१३ खग कंक काक सुकाळ | --. १,२-स॒गाल ; ३,४,५-सकाल ; 
हः | ६,७-्गाल 
| १1१४ कटकटहि  जँबुक भूत प्रेत, vee १,२-खप्पर ; ६-खपर ; ३, ४, 
| पिसाच खप्पेर संचही | ५,७-खप्पर i 
रण... ३।१४५ gat देखि खरदूषन केरा | ve १,२,४,५-घुत्रा; २,६-घुआं ; 
/ ७-घुग्ना 
हु; | ३।१५।९ रूप रासि बिधि नारि सँवारी। ... १,२,३,४,५,६-नारि ; ७-रची 
| ~ nw v f 
६- | २।१५।१० सुनि तव मगिनि करहि परिह्दासा | १,२,३,४,५-करहि; ६-करहि; 
| S ७-करी 
७- | २1१६ सुपनषहि समुझाइ करि, eee १, २, २, ४, ५,६,७-सूपनषहि ; 
| बल बोलेसि बहु भाँति (amaz) 
G- fi 
Uo लल्लिमन गए बनहि जब, ` १,२,३,४,५,६-मूल ; ७-फूल 
लेन सूळ फल कंद | 
यल रि 
: Weld जो कळु चरित रचा भगवाना | ... १,२,३,४,५,७-रचा ; ६-र्चेउ 


२१८७ भइ मम कीट भग की नाई। ... १,२,३,४,६,७-मम ; ५-मति ; 
१, २, ३, ४, ५, ६,७-की नाई; 


Ss caste aa aay a a 


ठ 
(कै नाई) 
३।१९।४ बैद बंदि कबि मानस गुनी । ... १,२,३,४,५-मानस ; ६, ७- 
खर भानस 
३।२० मम पाछे धर धावत, wie १,२, ३, ४, ५, ६, ७-धावत; 
ये; घरे सरासन बान |’ (aR) A 


: L | ११ माया मृग पाछे साइ घावा | ... १,२-सोाइ ; २,४,५,६,७-सो। 


< ` 
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३।२०।१४ धरनि परेड करि घोर पुकारा । ... 

३।२१।३ जाहु वेगि सकठ अति भ्राता | 

३।२१।५ मरम बचन जब सोता बोळा | 
...मन डोला 

. ३२१९ इत उत चितइ चला भड़िदाई 1... 


३।२१।१० रह न तेज तन बुधि बळ लेखा । ... 


३।२१।१६ gad बचन दससौस RATTI | 


३२९१ हा जगदेक बीर रघुराया | 


| | 2२ AR असेक पादप तर, 
CR राखिसि जतनु कराइ | 
UR मम मन सीता ग्रांश्रम नाही | 
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, १,२,३,४,५,७-संकठ ; ६-कष्ट 
- १, २, ३, ६, ७-बाला |... मन 


३।२१।११ नाना विधि कहि कथा gÈ । ... 
३।२१।१२ MAT बचन दुष्ट की नाई | ... 


see 


. १,३-जगदेक ; २-जग एक; 


` ३।२२।११ निर्भय चलेसि न जानेहि माही | .. 


र १ P] २, ३, ६-राखिसि 3 Y, q- ait 


"° १,२,३,४५५,७-तहृवाँ जहव i 
= ६-तहाँ जहाँ 


१,२,३,४,५,६-परेठ ; ७-परा 


डोला; ४,५-बे।ली !...मति डोली 
१,२,१,४,५,६-भडिहाई; ७- 
भड़िश्राई | 
2,2,3,¥,4 8-97 लेसा ; ७- 
लवलेसा प्र 
१,२,३,६-सुहाई ; ४,५-सोहाई; 
७-सुनाई 


१,२,२,४,५-वबे लेहु; ७-वालहु; 
६-बोले - 
१,२,६,७-रिसाना ; ३,४,५- 
लजाना 1 


६-जगदैक ; ७-जगदेव ; ४,५- 
जगदीस 

. १,२,२,६,७-जानेहि; ४, ५$- ` 
जानेसि 


राखेसि ; ७-राखे 

३,४,५,६-में भा० का पाठ है 
२-मम सीता आश्रम ag नाहीं 
७-मम मन ग्राश्रम सीता नाही 


[| 
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३।२४।२ AE खल जनक सुता हरि लीन्ही ।'"* १,२,४,५,६-तेहि ; ३-तेहि;- 


(तेइ) £ 
३।२६ जे राम मंत्र जपंत ... --. १,२,३,४,५-जे ; ६,७-जा ० 
३।२६ जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक ... १,२,३,४,५,६-निरंजन ; ७- | 
निरंतर | 


३।२६ पस्यंति जं जागी sag करि, vee १,२,३,४,१-सदा ; ६,७-जदा _ 
करत मन गा वस खदा | 


` ३।२७ मन क्रम बचन कपट तजि, ... १,२,३,४,१५,६,७-कर; (गुर) 
जो कर भूसुर सेव | 2 

-३।२७ मोहि समेत बिरंचि सिव, e १,२,५,६-ताके; ३,४,७-ताके; 
बस ताके सब देव | ( तेहि कइ ) 


३।२८।३ तिन्ह महे मै अति मंद अघारी | ... १,२,३,६-अति; ४,५,७-मति 
३।२८।६ मगति हीन नर साहे कैसा ।...जैसा १,२,३, ४, ४, ६-कैसा...जैसा; 


७-कैसे ... जैसे 5 
३।३१ सहित बिपिन मधुकर खग, »०० १,२,३,४,५,६-खग; ७-खगन 
; मदन कीन्हि बगमेल | 
३।३१ डेरा कीन्हेड मनहु तब, ves १,२,३, ४,५, ६-कीन्हेउ; ७- 
कटकु gzis मनजात | ares 
३।३१।१० चतुरंगिनी सेन संग लोन्हे! aee १,२,३,४,५,७-सेन; ६-सेना 


३।३२।२ कामिन्हि कै दीनता दिखाई। ... १,२,३,४,१,६-कै; ७-कह | 
३।३२।५ सत हरि भजनु जगत सब सपना । ... ५,७-सत; ४-सत्त; ३,२ ं 
सत्य Z 

३।३३ मायाछुन्न न Bee जैसे निगुन ब्रह्म | १,२,३-देखिश्रै} 
ya, देखिये; 

२।३२।६ पाटल पनस पनास रसाला । ... १, २, ३-पना 


Se 


ee [क्‍र्‍ 
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३।३५।१ सुनहु उदार GLa रघुनायक | 


३।३७ काम क्रोध लोभादि मद, 
प्रबल माह कै धारि | 
३।३७।५ दाइ हिम तिन्हहि देति ga मंदा | 


३।३८।६ जिन्ह ते मै उनके बस रहऊ |... 


३।३८।६ धीर धम्मे गति परम प्रवीना | 


३।३९ गुनागार संसार Ta, 
रहित विगत संदेह । 
३।४० दीप सिखा सम जुवति तन, 
मन जनि दोसि पतंग | 


~ 
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, १,३,४,६~उदार परम; २-उदार 


सहज; ७-परम उदार 


. १,२,३,४,५,७-कै; BE 


१,२-देति सुख; ३,४,५-तिन्दै 
दहे सुख; ६,७-देति दुख मन्दा 
१,२,३,४,५-जिन्ह ते; ६-जाते; 
७-जेहि ते 

१, २, ३, ४, ५-धम्मंगति; ७- 
धरम गति; ६-भगति पथ 


as १ 5 २ ३ 3 3४, 4 5 ६ “दुख J ७ -gq 


« .१५९-जुवति तनु; ( जुवतिजन ) 


३,४,५९,६-जुवती; [ कोदवराम 
में यह दोहा नहीं दै ] 


j 
4 


रार 


9७७ 


[म | 


४।५।१४ फरेकि उठी द्वो सुजा बिसाला | 


xls at कदाचि मोहि मारहिः, 
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किष्किधा ate. 


` ४1०१ आगे चले बहुरि रघुराया | 
४।०।५ qsa बालि हाहि मन मैला | 


४।१ जग कारन तारन भव, 
भंजन धरनी भार | 
> ४२ एकु मैः मंद मोह बस, . 
कुटिल हदय ATT | 
४।४ तब हनुमंत उभय दिसि, 
की सब कथा सुनाई | 
४।४।४ परबस परी बहुत बिळपाता । 


४।६ सुनु सुग्रीव मारिहीँ, 
बालिहि एकहि बान | 
४।६।१२ बिनु प्रयास रघुनाथ उठाए | 


४।६।१३ बालि बधव इन्द भइ परतोती। .., 


४।६।२१ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती | ... 


४।७ कह बाली सुनु भीरु प्रिय, र 


तौ पुनि होड सः 


००० १,२,३,४,५,६,७-रघुरासा 
« १,२,४,५,६-पढए ; ३-पढये ; 


« १,२,३,४,५,६,७-भव; (भवहिँ) 
, १,२,३,४,५,६-कुटिल ; ७-कीस 
. १,२,३,५,७-की ; ६-कह ; ४- 
. १,२,३,४,५,७-बिलपाता ; igs 


. १,२-द्वे ; 7३,४,५-उढीं देउ ; 


., ३-उढाए ; ७-रखुबीर ढहाण; 


कहा बालि 


tS SCS eT na ae लत _ ्तत++_+_्हततबनबनन्‍झौ.नहौननहड...0ततहत..हतमहमतहतह््मतहत॥पेेतत॥1 नए 


a 
® 
ae ० 


७-पठवा 


कहि 

बिलखाता - 

६-उठी दौ ; ७-उठे दोउ 
१,२,३,४,५,६-मारिहँ ; ७-मैं 


मारिहों 


१,२-हढाए ; ४,५,६-रघुनाथ | 


Zale FE 
१,२,७-मइ ; ४,५-मै; RTT 
६-वाली बध की मै | ड 


४,१-एहि ; १,२-ेहि ; २ 
१,२,२,४, 


SSS ES ह. क > i. 
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४।१० सुमन माल जिमि कठ ते, १,३,३,४,५-जानै ; ७-जाने; | 
| गिरत न जानै नाग। ... ६-जानइ | 
| ४।११।२ स्वारथ लागि करहि सत्र प्रीती। १,२,३,४,५,७-करहि; ६-करति 

४।११।४ सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ: ... १,२,३,४,४,६-सोइ ; ७-सो 

४।१२।४ करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा |... ३-की ; १,२,४,५,६,७-के 

४।१३।२ दामिनि दमक रह न घन माही ।... १,२,३,४,५,३-रह न ; ७-न , , 
रह; (रही) | 


४११५ छुद्र नदी भरि चली RTR । ... १,२,४,२,६,७-ताराई;२-तुराई; 


| 

> A र | 

जस Qe wae (उतिराई ); १,२.४,५, ६, ७- | 

g ; ३-येरेहुँ | 

४१४ जिमि पाखंड बाद ते, ,.. १, २, ३, ५ ६-पाखंड; ४,७- / 
० (२ ४७ ७ i A | 

Ja होहि सदग्रंथ | पाखंडी; १, २,३,४,५,६,७-गुप्त | 

(ai) | 

| 

| 


४।१४।४ खेजत mag मिलइ नहि धूरी | ... १,२,३, ४, ५, ७-कतहुँ मिल 
नहि; ६-कतहुँ मिलइहि 
४।१४।१० जिमि हरिजन हिय उपज न कामा।,.. १,२,३ ,४,५,७-हिय; ६-पिय 
४।१५ कबहुँ प्रबल बह मारुत, ... १,३,४.५,७-वह; २,६-चल 
जह तह मेघ उड़ाहिं | 


४।१५।१० FIT एक पाव भगति जिमि मारी... १ ,२,३,४,५,७-जिमि; ६-जसिं 
o MRAR फूले कमल सोह सर कैसा |...जैसा... १,२,३,४,६-कैसा-जैसा; ५,७- 

: केसे...जैसे 
४।१७।८ छछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | 


| 

| 

| 

| 

| 

3 | 

४।१५।२ जनु बरखा कृत प्रगट बुढाई | meee १२,३,४१५,७-कत; ६-ऋुठु | 
| 

1 


« १९५२५२,४,५, ७-ललिमन; ६८ 
लक्षिमिन 


४।१९३ करि बिनती सप्तुझाड कुमारा |... १,२,३,४, ५, ६ al 
g RY E, 


(समुभाइ) 


४।१६।७ मुनि मन मोह करै छुन मादी” | ... १,२,३,४,५,६-मोह; ७-छोम ` | 


~ 
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४।२१।१ सो मूरुष जो करन चह लेखा | 


० १, 5% ३,५,६-करन चह; ७— 


करि ae; ४-किय चह , 


४१२३ मन क्रम बचन खो जतन विचारेहु | १,३,४,५-सा जतन; २,६-सो 


४२१७ सोइ gag साई बड़भागी | 


४९३६३ मिलै न जल घन गइन सुलाने | 


४।२४ दीख जाइ उपबन 


४।२६ निज इच्छा प्रभु अवतरह, 
सुर महि गो द्विज लागि | 


४।२६ सगुन उपासक संग तहे 


` रहाह सोच्छु सब त्यागि | 
४।२६।१ गिरि कंदरा सुनी संप।तो | 
४1२६ बाहेर हाइ देखि बहु कोसा । 


४।२७।५ लागी दया देखि करि मेही | 
४।२७।६ जमिहृहि पंख करसि जनि चिंता | 


४।२८ सें tag तुम्ह नाही, 


= दृष्टि ग्रपार 


४।२८।५ ग्रस कहि गरुड गीघ जब गएउ |... 


४।२८।६ पार जाइ के संसय राखा | 
४।२९ उभय घरी मह दोन्ही, 
सात प्रदछिन ae | 


, १,२,३,४,७-प्रभु 


जतनु; ७-सुजतन 


° ३,४,५,९,७-गुनश; १, २-गुन 


शान 


ree १,२,३,४,१,६-घन; ७-बन 
vee १,२,४,५-वर सर बिकसित बहु; 
घर खर बिगसित बहु कंज | 


३,६-सर बिकसित बहुतक; ७- 
सुभग सर विगसित र 
AIA; 
५-अवतरहि; ६-अवतरह प्रभु 
१,२-माच्छ सतर; ६-माच सुख, 
३,४,५,७ माच सब 


` १,२,३,४,५-खुनी; ६,७-सुना 
. १,२,३,४.५-देखि; ६,७-देखे; 


१,२,६-बाहेर;-३,४,५,७-बाहिर 
( बाहेरि ) 


vee १,२,३,४,५,६-करि ; ७-्रति 


१ ,२,३,४,५,६-चिंता; ७-चीता; 
(चिन्ता) 


, १,२,२,५,६-नाही ; ४-नाहि ; 


७-नाहिन i 
१,२,३,४,५,७-गरड; ६-उमा 


१,२,३,४,५-कै ; ६,७ कर 


wa १, २, २, ४, ५,६-दीन्ही ; ७- 


दीन्दि मैं 
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| es 


` ५।२६।३ कहइ रीछ पति सुनु हनुमाना । ... १,२,४,७-कहइ रीछुपति ay 
का चुप साधि रहेहु बलवाना। ... हनुमाना ; ३-रिच्छुपति ; १,२- 
का चुप साधि RE बलवाना ; 
३,४,५,७-का चुप साधि रहेउ 
बलवाना; ६-का चुप साधि रहेउ | 
बलवाना | agg रिछेस gag A 
हनुमाना | 
४।२९।५ जो नहि होइ तातं तुम्ह पाही । ... १,२,३,४,५-हाइ तात; ६,७- 
तात होइ 
४।२९।८ लीलहि नाघउं जळनिधि खारा । १,२, ३, ४, ५, ६, ७-जलनिधि 
खारा : ( जलधि अपारा ) 
४।३० तिन्ह कर सकलः मनोरथ, ree १,२,३,५,६-त्रिसिरारि ; ४,७ | 
सिद्ध करहि न्रिसिरारि। त्रिपुरारि 
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| fe | 
zA सुंदर कांड | 
| १।छो०।१ शांत शाश्वतसप्रमेयमनघं, ... १,२,३-शांत' साश्चत ; ४,५,६, | 
| सीर्चाणशांतिप्रदं । ' ७-शांत शाश्वत ; १,२,३,४,५, | 
ड a ७-गीर्वाण ; ६-निर्वाण ] | 
६] ५ छो०।३ वानराणाञ्मघीशं '** १,४,५,७-णाम ; २,३,६-नाम | 
। ` ५।१।३ RRR काजु माहि हरष बिसेखी । ... १,२,३,६-हे।इहि; ४,५,७-हेइ | 
a wols जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । ... १,२,३,४,५,६-जेहि'"'' चलेउ ; | 
| was ७-जे' a ; (चलि से गा ) 
चि | ५।०।८ एही भाति चला हतुमाना | Oa 2,8, ४- एटी भाँति चला १ 
aie ५,७-तेही ; ६-येही 
ऱ्या ५।१।६ तासु दून कपि रूप देखावा। ... १,२,३,४,६,७-दून ; ५- युन 
| ५।२।४ सोइ छल हनूमान कहें कीन्हा। ... १,२,३,४,५-सोइ HE ; ७- 
| ; 0 Bees ; ६-से HE 
| , ३ कनक कोट विचित्र मनि कृत, १, २, ३, ४,५,६-स दरायतना ; 
| खुंद्रायतना घना। ... ७-सु दरायत श्रति 
| ५।३ कहुँ आल देह विसाल"”" SIN ज्या Oi | 
| ५।३ नगर चहु दिसि रही ।“भछही  १,२,३,४,१-रलहीं-मछ॒हीं ; ६, a 
| ७-रच्तहीं-भक्तहीं 7 
। UUR सो कई चलेसि मोहि निदरी । ... १, २, ३, ४, ९,६-निंदरी ; ७० | 
| = निन्द्री 
° १९२४ रुघिर ana धरनी ढनमनी। e १,२,३,४,५,७-बमत ; RAAT 
५।३।७ बिकल दासि तै” कपि के मारे । ... १,२,३,४,५,६-तैं; ७-जब : द 
५।४ तात स्वर्गं अपवग सुख, १,२,३,४५५,६-तात ; ७-सात | 
| घरिअ तुला एक अंग | >] 
i १।४२ गरुड सुमेरु रेनु सम ताही | १,२,३,४.५,६-गरुड ; ७-गरुग्र 
| राम कृपा करि चितवा जाढी। १,२,३५४,५)३-चितबा ; ७० 


चितवहिं 


किक | 


ह 
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Dee ae ea | 
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ala, नव तुछसिका इंद तहँ, ee १,२,३,४,५,६-तुलसिका ; ७- | 
; देखि हरघ कपिराइ | तुलसी के | 
b; A a Aa 1 
५।७।३ झुनि सब कथा विभीषन कही । ... १,२-सुनि ; ३,४,४,६,७-पुनि | 
diols देखी वही जानकी माता | vee १,२,३-देखी ; ४,५,६,७-देखा | 
ya निज पद नयन दिए मन, we १,२,४,७-चरन AEs ३,५- | 
KA w | 
राम चरन HE लीन | चरन मह; ६-कमल पद न्न 
| 


WIR साम दान भय भेद देखावा। ... १,२,३,४,५,६-दान ; ७-दाम | 
५।८।८ श्रस मन HAG कइति जानकी । ,.. १, २, ३, ४, ६-समुझु; ५,७¬ | 
समुझि । 
५।६।४ सुनु सढ अस प्रवान मन मारा । ... १,२-मन; ३,४,५,६,७-पन | 
५।६।६ सीतल AR तव असि बर धारा । १, २,३,४,५,६-निसि तव श्रसि; 
७-निसित agfa | 
५।१०।१ तब प्रभु सीता बोलि पठाई | ... १,२, ३, ४, ५, ६-सीता; ७- | 
सीतहि 
५।११।११ देहि अगिनि तन करहि निदाना ।,.. १,२,५,७-तन; ३, ४, ६-जनि; 
( जन ) 
. १,२,३,४,५,६,७-सुदाईँ; (सुनाई) 
१,२,५,६-कही; ३,४,७-कहि 
« १,२,६-मरे; ३,४,५,७-भरि 
* १,२,६-जे हित रहे; २,४,५,७- 
जेहि तङ रहे 
»« १,३,४,५.६-साखामूग afi | 
२-साखामुगन; 1 


eS gate 
५१६1४ निर्भर प्रेम मगन हनुमाना | 


५।१२।७ श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई | 
कही सो प्रगट... 

५।१२।७ बचनु न आव नयन भरि बारी | 

५।१४।४ जे हित रहे करत तेइ पीरा | 


५।१६ सुनु माता areata नहि 
बल बुद्धि बिसाल | 


vee १,२,३,४,५,६-मगन; ७-हरखं | 
> ५।१६ ८ परम JUZ रजनाच ; 
~” ६, g ESTRUS (रो ,४,५७-मारा; gard 


N os z àr 5 gai ale Hall... २ २,४,५,६,७-सवन सुने; ३7 


gak 
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$~ | ५।२०।३ मारे निसिचर BE श्रपराधा। ... १,२,३,४,१-मारे; ६,७-मारेहि 
| ५।२०।५ WHA AKA STA दससीसा। ... १, २,३, ४, ५,६-पालत सुजत 
ने | इरत; ७-सिरजत पालत हर 
खा | १२१६ जो हर अखुर चराचर खाई | a GRANAR, ७-ग्रसुर, 
हः | ५२२ गए, सरन प्रभु राख्विहे, ... १,३,४,१-राखिहै ; २-राखिईँ; 
| & तव अपराध बिसारि | ७--राखिहै; ६-राखिहि; (राखि- 
al दहि) 
= ५।२२।६ afra मूल free सरितन्ह नाही |... १,२,३,४, सरित; ५,६,७-सजल 
५।२३।४ मति भ्रम तोहि प्रगट मै जाना | ... १,२,२,५,६-तोहि ; ४-तोरि; 
७-तोार j 
सि; ् ` १२४ कपि के ममता पू छि पर, vee १,२-कह्यो; ३,४,५-कह्यौ ; ७- 


| 

| 

| 

1 

( 

| सबहिं कह्यौ समुझाइ | कहा ; ६-कहीं 

| ५।२४।१ पूं छुहीन बानर तह जाइहि | ... १,२,३,४,५,६-तहँ ; ७-जब 

| MRA झपट लपट बहु कोट कराला | ... १,२,३,४,१५६-भपट ; ७-दपट 
नि; | ९२६४ दीनदयाल बिरिदु संभारी।  ..: १,२,३-बिरिदु ; ४,५,७-बिरद्‌ ; 

| 

| 

| 

9 


६-बिरुद 


५।२६।६ मास दिवस महुँ नाथ न आवा | ... १,३१४,५,६-श्रावा-पावा ; २,७- 
पावा | आवै-पावै 


` ५२७१ गर्भ श्रवि gA निसिचर नारी । १, २, ३, ४, ९, ६-खबहि सुनि 
Be निसिचर ; ७-रजनीचर 


| ० २७७ तलफत मीन पाव जिमि बारी। ... १,२,३,४,५-जिमि ; ६,७-जनु 
WAS जाइ पुकारे ते सब, vow १,२,२,४५५१,६,७-संबं ; (सबनि) a 


बन-उजार जुवराज | fats 
4।२८।३ मिलेउ सबन्हि ग्रति प्रोति कपीता|... १ ,२,३,४,५-मरीति $ 0-94 
५।३० नाम पाइरू राति fa, १,२,३,४,७-राति दिनु ; YR 


ध्यान तुम्हार कपाट | दिवस निसि 


o 
° 


` *।३०।६ निसरत प्रान करहि हठि बाधा | .«« १,२,३,४,५,६,७-दढि ४ 
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24 ५।३१ निमिख निमिख करुनानिधि, ... १,२,३,४,५,३-करुनानिधि; ७- | 
| जाहि कलप सम बीति | करुनायतन | 
न ५।३२।६ नाथ न कळू AIR प्रभुताई | vee १,२,३,४,५,६-कछू ; ७-कछुक । ५ 
| ARQ तब प्रभाव बडवानलहि, vee १,२,३,६-प्रभाव; ४,५,७-प्रताप | र 
` जारि सकै खल तूल । z | 
५।३३।१ नाथ मगति अति सुख दायनी। १, २, ३,४, ५,६,७-अति सुख- , ' 
दायनी ; (तब अति सुखदायिनि) | ` 
५।३३।१ देहु कृपा करि अनपायनी । ... १,२,३,४,५, ६, ७-अनपायनी ; 


( से अनपायिनि ) 
ARR युनि प्रभु बचन कहहि कपि TAT |... १,२,३,४,५,६-प्रभु ; ७-कपि 
WAV जासु सकल मंगलमय कीती । ... १,२,३,४,५,६-कीती ; ७-रीती 
५।३५ सहि सक न मार उदार अहिपति, ... १,२,३,४,५,६--उ दार ; '७-अपार 


बार बारहि ares | १,२,३,४,६,७- वारहि मेहई ; 
| ५ू-बार बिमाहई 
५।३६।६ मंदोदरी हृदय कर चिता | vee १,२,३,४,५,६-चिता; ७-चींता 
५।४० सीता देहू राम कहुँ, wee १,२,३,४,५,६-देहु ; ७-देव 


अहित न होइ तुम्हार | 
५।४०।३ जियसि सदा सठ मार जिआवा। ... १, २, ३, ४,५,७-सठ; ६-सब 
z १ 
५।४३।२ जन्म कोटि अघ नासहि aad’ ... 


१, २, २,४१५, ६-नासहि; ७- 
arat 


५।४३।७ लठिमन gaz निमिष महु तेते। ... १, २ २, ४, ५, ६-हनइ; V- 
१ J 


इतहिं 


५।४४।५ ्रानन अमित मदन मन मोहा । ... १ ,२,३,४,५,७-मन; ६-छुबि 
3 3 


५।५६।१ लोम मोह मच्छर मदमाना। ... १ )२-मछुर; ६-मच्छुर; ३,४; 
| 


g र ५,७-मत्सर | 
| ५।४5 सगुन उपासक परहित, 


००० १,२, रे, ४,५,६-परहित; ७7 
निरत नौति दृढ़ नेम | S i 
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रत | ६।२०।६ गर्भ न गएहु व्यर्थै तुम्ह जाएहु । ... १, २, २, ४४, ६-गएहु 27; = | 
ह | १ ७-गयहु बृथा; २-गएउ | | 
है | ६।२१ अंघौ बधिर न अस कहहि, ... १,२,३,४,१,७-धिर;...कहहि; : | 
2 नयन कान तव बीस | ६-बहिर;...कहइ | 
% ( ६।२१।६ देखी नयन दूत रखवारी | ,.. १,२,३,४,५-देखी;६,७- TAT" | 
| ६।२१।८ पावा दरसु ews बड़ भागी। ... १,३,४,५,७-हमहुँ; २,६-महूँ | 
‘ | ६।२२।४ जामवंत मंत्री अति बूढ़ा | ... २,२,३,४,५,७-बूढ़ा ; ६ -मूढ़ा i 
| ` ६।२२।६ सुनत बचन कह बालि कुमारा ।... १,२,३,४,५-छनत बचन कह; i 
F ६,७-सुनि हसि बेलिउ 
E | ६।२२।८ खुनि अख बचन सत्य के कहई । १,२,२,४,१,७-सुनि Aa बचन; 
; | ६-के अस भूठ सुने 
। । ६।२३ सत्य नगरु कपि जारेउ, ... १, २, ३, ४, ५-सत्य नगर कपि 
तादु | बिन प्रभु आएसु पाइ | as; ६-अ्रब जानेउ पुर 
| aes कपिं ; ७-अब जाना पुर 
ice | दहेउ कपि 
j ६।२३ फिरि न गएउ gata पहि, ... १,२,५-फिरि न गएउ सुग्रीव ; रा 
८ 5 तेहि भय रहा लुकाइ । ३,४-फिरि न गयो सुग्रीब ; ६- 
गिरा mas न फिरि निज नाथ; ७- 
भारत फिरि न गयउ निजनाथ 
गो; ६।२३ तदपि कठिन दसकंठ सुनु, ..« १,२,३,४१६-छुत्र ; ५३७-छुत्रि 


छन जाति कर रोष | 
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| ; करे उपाय अनेक | | 
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सत्य वदहि तजि ate | | 

६।२४।६ जिन्ह के दसन कराल न फूटे। .,. १,२,३,४,५,६-जिन्ह; ७-तिन्ह 4 

६।२५ रे कपि बर्बर खब खल, woe १,३,४,५-अ्ब जाना तव ज्ञान; | 

अब जाना तव ज्ञान) ... २,६-अब जाना तव जान; ७- | 

तब न जान अब जान ) 

६।२५।४ सो नर क्यों दससीस श्रभागा। ... १,२,३,४, ५, ६-दससीस; ७- | 

दसकंठ । 

६।२६।३ मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला। ... १,२,३,४,५,७-ब्रथा; ६-मुधा | 

६।२६।५ ते तव सिर कंदुक सम नाना| ... १,२,३,४,५-सम; ६,७-इव | ` 

६।२७ कु भकरन अख बधु सम, ver १,२,३,४,५, ६-अ्स; ७-सम | 

सुत प्रसिद्ध सक्रारि | | 

१।२७।२ RAAR ते सुनु सब कीसा | ... १, २, ३-सब; ४, 4, ७-सढ; | 
- ६-जड़ ` : j 

` ६।२७।८ हरि गिरि मथन निरखि मम बाहू ।... १,७-निरखि; २, ३, ४, पू, ६- | 

निरखु | 

= ARS हुने अनल अति हरष बहु, ve १,२,३,४,५-अति इरष बढुबार 


बार साखि गौरीस | साखि गौरीस; ६,७-महुँ बार 


क 2 बहु हरषि साखि गिरीस | 
६।२८।१० इन्द्रजालि कहुँ कहिश्र न बोरा | .., १,२,३,४,५-इन्द्रजालि; ६,७- 


बाजीगर 
६।२६ जरहि पत'ग मोह बस, vee १,२,३,४,५-मोइ;... कहावहिँ, 
भार बहहि खर इंद |...कद्दावहि... ६,७-विमाह,..सराहिग्रहि 
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aT ६।२६।३ बार बार AA कहइ कृपाला। ... १, २, ३, ४१५-श्रस कह; ` 

| र ६,७-इमि कह ; ( अस्‌, कै ) 

| ६।२६।६ सूने हरि आनिहि परनारी! ... १,२,६-हरि आनिहि; ३,४,५- 
उ; | ; हरि ग्रानेहि; ७-हरि आनहि | 
E ६।३० तब जुवतिन्ह समेत as, ... १, २, ३, ४-तब जुवतिन्ह; ५- 
न्ह | * , जनक सुतहि लै जाऊं तव जुबतीन्ह; ६,७-मंदोदरी 

| ६३०१७ रे कपि STA मरन अब चहसी | ... १,२,३,४,५,७-अधम; ६-पोत 
तेन्ह | ६।३१ aga श्रमान ज्ञानि तेहि, vee १;२, ३, ४, ५, ७-जानि; ... 
गन; ७ | alee पिता बनवास |...... निसिदिन; ६-विचारि... श्रनुदिन 
७- | पुनि निसि दिन ममत्रास | 

\ ` ६।३१।६ गिरत सँभारि उठा द्खकंधर । ... १,२,३,४,५-सँभारि उठा दस- 
७- | कंधर ; ६, ७-दसानन उठेउ 

| - aura 
घा | ६।३२ तरकि पवन Ga कर गहेड, ... १,२,३,४,५-तरकि पवन सुत कर 
E aif घरे प्रभु पास | गहेउ ; ७-कूदि पवन सुत कर 
मम | O RI; ६-कूदि गहे कर पवन 

| 
सठ; (set सकेप दसानन, ... १,२,३,४,५-भा० का पाठ है; 

| सब सन कहत रिसाइ | ६,७-उहॉ कहत दसकंघ रिसाई। 

६- ६।३२ | घरहु कपिहि धरि मारहु, ... घरि मारहु कपि भागि न जाई | 

3 i सुनि अंगद मुसुकाइ । 
बार ६।३२।१ एहि. बधि बेगि gue सब धावहु ।... १,२,३,४,६-बधि ; ५,७-विधि 
बार ` ६।३२।४ बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ।.. १, २, ३, ७-बिहरति ; ४, ५८ 

बिहरत ; ६-बिहरी 
,७- ६।२२।५ खल मल रासि मंद मति कामी |... १, २, ३) ४, ५५६,७-मलरासि ; 
( मलराजि ) 


६।३२।६ भयेसि काल बस सल मनुजादा | ... १,२,३,४,५- खल ; ७-सठ ६- 
निसि - 
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| ६।३३।३ गूलरि फल समान तव लंका। ... १,२,३,४,५,७-तव ; ६-यह 
६।३३।८ समुझि राम प्रताप कपि कापा |... १,२,३ ४,५-समुझ राम प्रताप; | 
६,७-राम प्रताप सुमिरि | 

६।३४।१ उठा आपु कपि के परचारे। ... १,२,३,४,५-कपि के परचारे ; | 
६,७-जुवराज प्रचारे | 


६।३५ रिपु बल रषि इरषि कपि, vee १,२, ३, ४, ५, ७-धरषि ; ६- ' | 

बालि तनय बल पु'ज | घरषित | 

६।३५ पुलक सरीर नयन जल, ,.. १, २, ३, ५-पुलक सरीर नयन | 

गहे राम पद कञ्ज । जल ; ६, ७-सजल सुलोचन | 

पुलक तनु | 

६।३५ मंदोदरी रावनहि; ... १,२,३,४,५-रावनहि ; ७-तब 

बहुरि कहा समुभाइ | रावनहि ; ६-निसाचरंहिं | 

६।३५।३ जाके दूत केर यह कामा | ... १,३, ४, ५, ७-यह ; २-येह ; | 

६-अस | 

६।३५।६ जारि सकल पुर कोन्हेसि छारा | ... १,२,३,४,५,७-सकल पुर ; ६- | | 
नगर सब | 


Í 
६।३५।८ पति रघुपतिहि रपति जनि मानहु ।... १,२,३,४,५,७-जनि; ६-मति | 
६।३५।१० जनक सभा अगनित भुश्चपाला । ... १,२,४,५,७-भूपाला; RTA | 
| 
| 


रहे तुम्हा बल अतुल बिसाला। पाला; ६-महिपाला; १,२,३,४, | 
५-श्रतुल; ६,७-बिपुल । | 
६।३७ दुइ सुत मरे दहेउ पुर... wee १-मरेउ; २-मरे; ३,४,५,७- 
= E मारेउ; ६-मारे 2 
६।३७ कृपासिंधु रघुनाथ भजि... re १,२, ३, ४, ५,७-रघुनाथ; | 
रघुपतिहि 


६।३७।९ साम दान अरु दड RATI ... १,२,३,४,६-दान; ५,७-दाम 
६।३८ तेहि परिहरि शुन आप, ... १,२,३,४,५-तेहि परिहरि गुन 
सुनहु कोसलाधीस | आए; ६,७-श्राए गुन तिं | 

रावनहिं 
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इ | alae जयति राम जय लछिमन, ... 
वाप; | जय कपीस सुग्रीव । 
रे] ` ६।३६ asa सिंहनाद कपि, 
| भालु महाबल सीव 
६- | _ ६।३९।३ छुधावंत सब निसिचर मेरे | 
aa | '६)४१ एकु एक निसिचर गहि, 
[चन । पुनि कपि चले पराइ । 
| 
-तब |. ६।४१।१ मर्दहिँ निसिचर gue बल्था | 
| 
| l 
रह; | ६।४१।३ चले निसाचर निकर पराई | 
। - 
A © ह 
६- | ६।४१।४ रोवहि बालक आतुर नारी। ... 
[ति ६।४१।६ निज दल.बिचल सुनी तेहि काना ।... 
chute | फेरि सुभट लंकेस रिसाना | 
६।४१।७ जो रन बिमुख फिरा में जाना । ... 
vz ० ७६ 
4 सो में हृतब कराल कृपाना | 
| बै” 
wA ६।४१।८ समर भूमि भए, बल्लभ प्राना | 
गुन | 
aff | ६॥४१॥९ चले क्रोध करि खुभट लजाने | ... 
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१,२,३,४, ५-जयति राम जय ` 


लछिमन; ६,७-जयति राम. भ्राता 
सहित ee 


e १,२,२,४,५-सिंहनाद; ६,७- 


केहरिनाद 


« १, २, ३, ४, १-सब निसिचर; 


६,७-रजनीचर 


» १,२-निसिचर गहि; ३,४,५- 
. गहि निसिचर; ६, wale 


रजनिचर 


» १,२, ३, ४, ५, ७-सुभट; R- 


निकर 


. १,२, ३, ४, ५,७-निसाचर; ६- 


तमीचर 

१,२,३,४,५-बालक आतुर; ६, 
७-आरत बालक 
१,२,३,४,१-सुनी तेहि; ६,७- 
सुना जब; (सुना तेहि); १,२,३, 
४,५,६,७-फेरि; ( फिरे ) 
१,२,६,७-फिरा मै जाना; ३,४, 
५-सुना में काना; १,२, ३, 
४,५, ७-सो मैं हतब; ६-तेहि 
मारिहैं 


टं 
,.. १,२,३,४,*-अल्नभ } ७-दुलभ ; 


६-दुल्लभ 
१ १ २, ३ ,४,५,७-चले क्रोध करिं 
सुभट ; ६-फिरे क्रोध करि बीर 
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६।४२ ब्याकुल किए भालु कपि, 
परिघ त्रिसूलन्हि मारि । 


६।४२।३ निल दल बिकल खुना हनुमाना | 


६।४२।८ दुसरे सूत बिकल तेहि जाना | 
६।४३।१ जुद्ध AREFE दो बंदर | 


६।४३।२ रावन भवन चढे gt धाई । 
६।४३।७ गजि परे रिपु कटक मभारी | 


६।४४ एक एक सो मदेहि, 
तोरि चलावहि मुण्ड | 
६४५ कूदे जुगल बिगत aa, 
आए जह भगवन्त | 
६।४५।७ महाबीर निसिचर सब कारे | 


६।४६ एकहि एकु न देखई, 
He तह करहि पुकार | 
६।४६।१ सकल HU रघुनायक जाना | 


६।४६।४ ज्ञान उदय जिमि ससय जाहो 

६।४६।५ धाए हरषि बिगत सम त्रासा | 
६।४७ कछु आरे कछु घायल, 

कछु गढ़ चढे पराइ | 


७. 


... १,२,३-व्याकुल किए; ४,१,७- 


व्याकुल कीन्हे ; ६-कोन्हे ब्या- 
कुल '"'प्रचंडन्हि मारि 
१,२,३-बिकल सुना ; ६-बिचल 
सुनी ; ४,५,७-बिचल सुना 


-- १,२,३,४,१,६-दुसरे ; ७-दूसर्‌ 


,. १-बंनर ; २,५,७-बंदर ; ३,४, 
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. १,२,३,४,१-सा मदद, ७- 
सन wale’; ६-सन मदि करि 
vee १,२,३,४,५-बिगत खम; ६,७- 


प्रयास बिनु 
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७-सुनहिं कपि 
६।७२।१३ रन सोमा लगि प्रभुहि बघाया । ... १,२, ३, ४,५-प्रभुदि aan, 
नाग पाख Aare भय पायो | ७-आपु बधावा;१,२-नाग पास 


देवन्ह भय पायो; ३,४,५-नाग 
पास देवन्ह दुख पायो ६,७- 
देखि दसा देबन्हि भय पावा 


yee 


६।७३ गिरिज्ञा जासु नाम जपि, vee १, २, ३, ४,५,७-गिरजा¡ ६- 
सुनि काटहि भव पास | खगपति; १,२,३,४,५-सो कि 
सकि बंध तर आवे, बंध तर आवै; ६,७-सो प्रभु 
व्यापक विस्व निवास | श्राव कि बंध तर 


९।७२।५ लागेति अधम पचारै माही । ... १, २, ३, ४, ५-अधम; ६,७८ 


पतित 
६।७२।६ श्रस कहि तरल जिसूल चलायो | ... १, २, ३, ४, ५, ७-तरल; ६- 
ata 
~ ६|७३|७ परा भूमि घुर्मित सुरघाती | « १, २, ३, ४, ५,७-भूमि; & 
घरनि 
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६।७४ खगपति सब घरि खाए, 


साया नाग बरूथ | 
माया बिगत भए सब, 
हरषे बानर जूथ | 


-६।७४।३. zal त्रिभीषन मंत्र बिचारा | 


सुनहु नाथ वल अतुल उदारा | 


,६।७४।५ नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि। .., 


६।७४।६ जामवंत gata विभीषन | 


० 


६॥७५ रघुपति चरन नाइ सिरु, 


चलेउ तुर त अनंत | 
Baz हनुमंत | 


९।७१।२ कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा |... 


६।७५।१४ afgaa मन अस मंत्र हढावा | 


एहि पापिहि में बहुत खेलावा | 


६॥७६ धन्य धन्य तव जननी, 


कह ANS हनुमान | 


७ 
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ee १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 


है; ६, ७-पन्नगारि खाए छल 
छुन महेँ ब्याल बरूथ | भए 
बिगत माया तुरत हरषे बानर 
जूथ | 


«०० १;२, ३, ४, ५ में भा० का 


पाउ है; ६,७-सा सुधि पाइ 
विभीषन कहई । सुनु प्रभु 
समाचार Aa Hes 

१, २, २, ४, ५-पुनि; ६,७- 
रिपु 


- १, २, २, ४, ५,७-सुग्रीव; R- 


कपिराज 


vee १,२,३,४,५,७-रघुपति चरन 


नाइ सिर...सुभट; ६-ब दि राम 
पद कमल जुग... रिषभ 

१, २, २, Y, ५,७-कोन्हृ कपिन्ह 
सब; ६-तब कौसन्ह कृत 


, १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 


है; ६, ७-एहि पापिहि में बहुत 
खेलावा। अब बध उचित 
कपिन्ह भय पावा 


i? 5 २ 3 3 3 ४१५-घन्य तव जननी; 


६,७-सक्रजित मातु तव 


६।७६।३ श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहि । ... १,२,२, ४, ५-रघुनाथ; ६,७- _ 


रघुबीर 


कामाक 


EA 
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। ६७७ तब द्सकंठ बिबिध बिधि) ... १, २, ३, ४, ४-दसकंठ विविध | 
> समुझाई सब नारि | बिधि ...जगत सब ; ६,७-लंकेस | 
नसवर रूप जगत सब, अनेक बिधि, . .प्रपंच | 
देखहु हृदय बिचारि | र 
६।७७।१ आपुन मंद कथा सुभ पावन । ... १, २, ३, ४, ५,७-पावन; ६- 
भाव न 


६।७८ गोमाय गीध करार खर रव, ,.. १,२,२३,४-बोलहि ; ५,६,७- 
स्वान बोरूहि' अति घने। A 
६।७८।३ प्राबिट जलद ABA जनु प्रेरे। ... १, २, ३, ४, ५, ६, GAART; 


( पवन ) 
६७८८ प्रलय समय के घन जनु गाजहि ।... १,२,३,४,५-प्रलय समय; ६, 
७-महाप्रलय 
६।७६ मिरे बीर इत रामहित, woe १,२,३,४-राम हित; प-राम | 
उत रावनहि बखानि | कहि; ६,७-रघुपतिहि l 
६।८० सुनि प्रभु बचन बिभोषन, ... १, २, ३, ४,५-सुनि प्रश बचन | 
हरषि गहे पद कंज | बिभीषन; ६,७-सुनत बिभीषन | 
प्रभु बचन | 
Rise पहि मिस माहि उपदेसेह, ... १, २, ३,४, ५-एहि मिस मोहि | 
राम कृपा सुख पु'ज। उपदेसेहु; ७-एहि बिधि मोहि | 
उपदेसे ; ६-एहि fate मोहि 
उपदेस fear 
६।८० उत पचार दुसकंधर, «« १,२,३-पचार दसकंघर; ४,५ ६ 
इत अंगद हनुमान । ७-प्रचार दसकंधर ; ६-प्रचार 
र दसकंठ भट E | बि 


६।८०।६ Sax बिदारहि इजा डपारहि। ... १, २, ३, ४, ५, ७-उपारहि... 
गहि पद अवनि पटकि डारहि | डारहिं; ६-उपाटहि,..डाटदि | 
३।८०।७ ऊपर ढारि देहि बहु बालू। ... १-ढारि; ३,४,५,६,७-डारि i 


२-टारि 


£ 
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विध | ६।८१ निज दल बिचळत देखेसि, ... १ ,२,२,४,५-विचलत Tafa al 
लंकेत | . , बीस शुजा दस चाप | रथ चढ़ि चलेउ दसानन;३,७= | 
| रथ चढि चलेउ दसानन, .  बिचल ब्रिलोकि aaa | 
| ; फिरहु फिरहु करि दाप | दसानन कोपि तब | 
sae | ६।८१।४ चला न अचल रहा रथ रोपी । ... १, २, ३, ४, ५, ७-रहा व्शा | 
= ६-महारथ | 
\,७- | ६८२ Aa दळ बिकल देखि कटि ... १,२,३,४, ५-निज दल बिकल | 
| कसि निषंग धनु हाथ | देखि कटि कसि...सक्र द्ध होइ; | 
| लछिमन चले सक्रुद्ध होइ, ६-बिचलत देखि अनीक निज f 
| नाइ राम पद माथ || कटि...सरोष तब; ७-निज दल | 
७ | विकल बिलोकि तेहि......कापि | | 
| तब ie 
-राम | ६।८२।४ Èa आयुध रावन डारे। ... १,२,२,४५५,६-डारे ; ७-मारे | 
2 | , ६।८२।७ परेउ धरनि-तल सुधि कछु नाहीं |... १, २, ३, ४, ५-धरनि ; ६,७- | | 
क. अवनि 4१ ; 
w | ६८३ ब्रह्मांड भवन बिराज जाके,. ` ... १,२,५,३-भवन ; २,४१७-भुवन 3 
| एक सिर जिमि रज कनी | 
माहि | 2z 
ak | ६।८३ देखि पवन ga atas, we १, २, ३, ४, ५-देखि पवन सुत , 
माहि बोलत बचन कठोर | : ‘ges aaa कपिहि हन्या 
आवत कपिहि हन्या तेहि, तेहि; ६,७-देखत घाएउ पवन- 
र मुष्टि प्रहार प्रधोर || _ सुत “आवत तेहि उर ae इतेउ 
ein ३।८२।१ जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-गिरा ; 
- | (परा) 
दी १1८३ ८ पुनि ae बान गहि घाए। ... १, २, ३, ४, ५, ७ में भा० का 
हि. रिपु सन्मुख अति आतुर आए | ... पाठ हे; ६-धरि सर चाप चलत ; 
Ri पुनि भए । Rg समीप अति 
श्रातुर गए | 


a 
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६८४ राम बिरोध बिजय चह, o RATA बिरोध विजय _ 
S सठ हठ बस ग्रति अग्य | ag; ६-जय चाहत रघुपति 
figa ; ७-बिजय चहत रघुपति 
बिमुख 
६।८४।३ पठत्रहु नाथ बेगि भट बन्द्र। ... १)२)३,४,३-नाथ; ६,७-देव 3 : 
६।८४।८ Wa कहि ANS मारा लाता। ... १, २, ३, ४, मारा ; ६,७-. 
मारेउ 


६८५ नहि चितव जब करि कोप कपि... १, २, ३, ४,५-करे कोप कपि; 
गहि दसन्ह लातन्ह मारही | ६,७-कपि कोपि तब 


६।८५ aa बिधेसि कुसल कपि, ... १,२,३,४,५-जश बिधसि कुसल 
आए रघुपति पास | कपि...निसाचर; ६,७-मख .. 
चलेउ निसाचर Fz होइ, बिधंसि करि कुसल सब.. ... 
त्यागि जिवन कै आस ॥ लंकपति 
६।८५।५ gel देवतन्ह अस्तुति कोन्ही । ... १, २, ३,४,१,७-अस्व॒ति ; ६- 
बिनती 
६८६ सोभा देखि हरषि सुर, ... १,२,३,४,५-सोमा देखि हरषि 
qe सुमन अपार | ` सुर ; ६, weed देव ब्रिलोकि 
za 
६।८६ जय जय जय करुना निधि, ... १, २, ३,४५९ में भा० का पाठ 
छुबि बल गुन आगार । ... है; ६, ७-जय जय प्रभु गुन 


ग्यान बल घाम हरन महिभार | 
६।८६।२ देखि चले सन्मुख कपि भट्टा। ... १,२,३,४,५,७-मद्टा :.. TE 


RR a, 


| ast | ६-भरा...घटा 
६।८६।३ जनु दह दिसि दामिनी दमंकहि | ... १,२,३,४,५,६-दह ; ७ दस 
६।८६।४ गजहि HAS बलाहक घेरा । ... १, २, ३-गर्जहि ; ४,५-गरंः 


जहिं; ६, ७-गजत | 
६।८६।१० wale सैल जनु निभार भारी ... १, २, ३, ए-भारी; ४, ७४ | 
; बारी - 
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च । ६।८७ कादर भंयंकर रुधिर सरिता, -« १,२,३,४,५-चली; ६,७-बढ़ी 
| चली परम अपावनी | - के 
i ६।८७ कादर देखि डरहि तह, ... १,२,३,४,५-देखि डरहिं ae; > 
| सुभटन्ह के मन चेन | ६,७-देखत डरहि तेहि 
६।८७।१० कोरिन्ह रुड मुड बिनु Stale । १,२,६-चह्लहि;३,५-डोल्लहि; 
= ee ४,७-डोलहि 
६।८८ खप्परिन्ह खग्ग अलुमिक जुभकहि,... १, २,२,४,५-भटन्ह Talal ; 
; ८ सुभट भरन्ह ढहावहीँ। ६,७-सुरपुर पावहीँ 
६८८ वानर निसाचर निकर मद्दहिँ, ... १, २, ३, ४, ५ में भा० का | 
ल राम बल दप्पित भए | पाठ है; ६, ७-निसिचर बरूथ is 
a Ji faafe aik भालु कपि 
8 दर्षित भए 
६।८८ UAR हृदय बिचारा, ,.. १,२, ३, ४, ५-रावन हृदय 
E- | ह भा निसिचर संघार | बिचारा; ६, ७-हृदय AMI IF 
दसबदन 4 
६।८८।४ हरषि चढ़े केसलपुर भू -हरषि चढ़े ड 
कि 3 पुर भूपा। ... १, २, ३, ४, ५-हरषि चढे; ; 
६-बिहाँसि चढ़े ; (हरषि N 
1S : चले ) | 
न Scie लछिमन कपिन्ह सा मानी साँची | १,२,३,४, ५-लछिमन कपिन्ह | 
| से मानी; ६,७-सब काहू मानी 
l; करि 
९८६ बहु राम लछिमन देखि मकर, ... १, २, ३, ४, ५ में भा० का 
। भालु मन अति अपडरे। पाउ है; ६, ७-बहु बालि सुत 
रः लछिमन कपीस बिलोकि मरकट 
अपडरे 
ve ६|८६ माया हरी इरि निमिख महू,  ... १, २ २, ४, Se WHE ; ६,७- 


हरघी सकल मकट अनी | बानर 
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६।८६।२ गर्जत तर्जत सन्मुख घावा । ... १, २, २, ४-घावा ; ७, ६,७- | 
८ आवा ? 
६।८९।५ खरदूषन बिराध तुम्ह मारा। ... १, २, २, ४५९७७-विराध ; ६- 
कबंध 


saue बिहे सि बचन कह कृपा निधाना | , १,२,३,४,१-विहेँसि _ बचन कह; 
; ६-कहेउ ब्रिहँसि तब; ७-बिहंसि 


कहे तब 
algo राम बचन सुनि बिहँ सा, ,, १,२,३,४,५-विहुँसा; ७-बिहँ- 
मोहि Aaaa ज्ञान | as ; ६-बिहँसि कह 
qaa करत नहिं तब डरे, .... १,२,३,४,१,५-डरे; ६-डरेहु 
अब लागे प्रिय प्रान । 
६।६०।३ पावक सर छाँड़ेउ रघुबीरा। ... १,२,३,४,५-पावक सर; ६,७- 
अनल बान 
६।६०।४ बान संग प्रभु फेरि चलाई । ... १, २, ३, ४, ५-चलाईँ; ६,७- 
पढाई 


६।६१ Stes धुनि अति चंड सुनि, >, १५ २,३, ४, ५, ६, ७-सब्‌ 


मनजाद सब मारुत ग्रसे। (भय) 
६६१ atlas चाप लवन लगि, ... १,२, ३, ४, ५-तानेड चाप; । 
छाॉँड़ें बिसिख कराल | ६,७-तानि सरासन 


६।९१।१३ पुनि पुनि प्रभु काटत भुज बीसा ।... १,२-बीसा ; ३, ४, ५, ६, ७८ 
सीसा. 


६।६२।४ दंड एक रथ देखि न परेऊ। ... १,२,३,४,५,७-परेऊ'*''दिनकर 
| ननु निहार ag दिनकर दुरेऊ। RA; ६-परा'"“दिनमनि दुरा 
| ६।९२।८ Fe लठिमन Gata कपीसा। ... १, २, ३, ४, ५-सुग्रीव; ६,७7 

हनुमान 
६।६३ सिर मालिका कर कालिका गहि,... १, २, ३, ४, ५,७-कर कालिका 
बूंद वृंदन्हि बहु मिली | गहि; ६-गहि कालिका कर 
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3 ६६३ पुनि दसकंठ HE होइ, ... १,२,३,४१५ में मा० का पाठ है; ie 
| छाडी सक्ति प्रचंड | ६,७-पुनि रावन ` श्रति काप Wy 
3 करि छाडिसि; ( पुनि zaps | 
क्रद्ध करि छाडी ) | 
र; ६।६३।१ आवत देखि सक्ति अति घोरा । ... १, २, ३, ४, ५ में भा० का | 
$ प्रनतारत भंजन पन मोरा | पाठ है; ६,७-खर घारा। 
; प्रनतारति हर बिरद संभारा | 
ह. ६।६४ रघुबीर बल aia बिमीषनु, ... १, २, ३, ४, ५-दर्पित; ६,७- 
न ` घालि नहि ता कहुँ गनै। गर्वित 
६।६४ सो अब भिरत काल ज्यौँ, ... १,२,३,४,५,७-सो अब मिरत... 
श्री रघुबीर प्रभाउ | ६-मिरत सा काल समान अब 
= ६।९४।४ पुनि रावन कपि इतेउ पचारी। ... १,२,३, ४, ५-कपि......चलेउ 
चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। गगन; ६,७-तेदि......चलेउ 
= - ६६५ तब रघुबीर पचारे, ... १, २, २, ४, ५-तब रघुबीर 6 
" | qe कीस प्रचंड | पचारे... ... देखि; ६, ७-राम 
| कपि बल प्रबल देखि तेहि, प्रचारे बीर तब ... बिलोकि 
कीन्ह प्रगट पाखंड | 
प; ६।६५।३ S तहँ भजे भालु अरु कीसा | ... १,२,३,४,५-जहे TE मजे...; 
६,७-मागे भालु बिकल भट कीसा i 
RELY भागे बानर धरहि न घीरा। ... १,२,३, ४, ५-भागे बानर; ६, | 
5 ७-चले बली मुख 
x | RIER सजि सारंग सर एक सर, ... १,२, २, ४, IRA; ६,७, १ 
रा हृते सकल दससीस | - बिसिखासन 


६।९६।५ अस्तुति करत देवतन्हि देखे। ... १,२-श्रस्तुति करत...; ३,४,९- 
अस्तुति करत देव तेहि; ६- 
करत. प्रसंसा सुर तेहि देखे; 


७-करत प्रसंसा सब सुर देखे 
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६।६६।६ अस कहि कोप गगन पर घाएल | .. १,२,७-पर; ३,४,४५,६-पथ ६ 
६।६७ तब रघुपति राक्षन के, ,.. १,२,३,४,५-रावन के.-..काटे 
सीस भुजा सरचाप। बहुत बढ़े पुनि......; ६,७- 
काटे बहुत बढ़े पुनि, ... लंकेस के......काटे भए बहोरि 
जिमि तीरथ कर पाप | जिमि कर्म मूढ़ कर पाप ' 
६।६७।३ वानर राज Shag बल सीला । ... १,२,३,४,४५,७-बानरराज दुबिद; ट 
६-दुबिद कपील पनस 
६।९७।७ रुधिर देखि बिधाद उर भारी। .., १,२,३,४,४५-रुधिर देखि बिषाद 
उर भारी ; ६,७-रुधिर बिलेकि 
सकेप सुरारी | 
६।६८ गहे भालु बीसहु कर मनहुँ, ... १,२,६-गहे ; ३,४,५७-गहि; | 
कमलन्हि बसे निसि मधुकरा | 
A ६ 
६।९८ मुरछा बिगत भालु कपि, ... १,२, ३, ४, ५=मुरुछा बिगत ; 
सब आए प्रभु पास | ६,७-गै मुरुछा तब 


६।६८।११ बहु बिधि कर बिलाप जानकी । ... १,२,३-कर ; ५,६,७-करति ; 


४-करत 

६१६६ तब रावनहि हृदय महुँ, vee १३२,३१४१५,७-रावनहि ; ६- 
मरिइहि रामु सुजान | रावन के 

६।६६।३ जुग सम भई सिराति न राती। ... १, २,७-सिराति ; ६-बिहाति ; 


३,४,५-न राति सिराती 
६।१०१ ताके गुन गन कछु कहे, vee १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; 
जड़मति तुलसीदास । 


६,७- कहे तासु गुन गन 
जिमि निज बल श्रनुखूप ते, कछुक'''निज der अनुसार 


A 
माछी उड़े अकास | जिमि aan उड़ाहिं अकास 


६।१०१।५ नाभि कुंड पियूष बस याके| ... १,२, ३, ४, ५-पियूष ; ६, ७7 
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६१०१७ अखुभ होन लागे तब नाना | ... १, २, ३, ४, ५, ७-श्रसुभ हान ` 
रावहि खर सुकाल बहु स्वाना | a tae ac“; . ६- 
aaga हान लगे...रोवदि बहु 5 
सकाल खर स्वाना 


६॥१०२ प्रतिमा Bate पबिपात नभ, ... १, २, ३, ४, ५-रुदहि; ६,७- 
: अति बात बह डोलति मही aR 
६।१०२ उतपात Alaa बिलोकि नभ खुर,... १, २,३,४,५-नम सुर ; ७-सुर- 
बिकल बालहि जय जए | सुनि ; ७-मुनि सुर 
६।१०२ खै चि सरासन स्वन लगि, ... १, २, ३, ४, ५-खै चि सरासन 
gle सर एकतीस | aad लगि ; ६, ७-आकरषेड 
घनु कान लगि 
६।१०२।३ तब सर इति WY कृत दुइ खंडा | ... १,२,३-दुह ; ४,५,६,७- जुग 
६।१०२।६ धरनि परेड द्रो खंड बढाई | ... १,२,३,४,५-धरनि परेड ; ६, 


७-परेउ बीर रिति 
` ६।१०२,८ प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई । ... १,२,३,४-जाई ; ५,६१७-प्राई ; 

६।१०३ सुर सुमन बरषहि हरष संकुल, १,२,३,४,५-सुर सुमन बरषहि 
बाज दु gi गहगही । हरष संकुल ; ६, ७-सिद्ध मुनि 

गंधव हरषे | | ~ 

६।१०३ भालु कीस सब हरणे, ... १, २, ३, ४, ५-माछु कीस सब | 

जय सुख धाम मुकु द | हरषे; ६,७- हरषे वानर भालु सब | ० 

| द१०१३ छूटे कच नहि” बपुष सँभारा । ... १,२,३५४५५यछूटे कच नहि. त 


बपुष सँभारा ; ६-छूटे चिकुर न 
सरीर सँभारा ; ७-छूटे चिकुर 
न चीर संभारा 


६।१०४ अहह नाथ रघुनाथ सम, ,.. १, २, ३,४, ५-नहिं ६,७-को 
कृपा सिंधु नहि आन | १,२,३,४,५,७-जोगि वृंद दुलभ, 
९ 
जोगि बुंद sou गति, ६-मुनि दुलभ जा परम गति 


तोहि दोन्हि भगवान । 
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६।१०४।४ रुदन करत देखी सब नारी| ... १, २, ३, ४, ५-देखी ; ६,७- बी 
बिलोकि 
६।१०४,५ बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । ... १,२,३, ४, ५,७-विलोकि, तब 
तब प्रभु अनुहि ्रायेसु दीन्हा । प्रभु अनुजहिं ; ६,७-देखत ; ६- 
राम अनुज कह | 
६।१०४।६ लछिमन तेहि ag बिधि सप्चुफायो। १,२,३,४,५,७-तेहि बहु बिधि न 
समुझायो ; ६-जाइ ताहि : 
समुझाएउ ‘ 
६११०५ मंदोदरी आदि सब, ... १, २, २, ४, ५-मंदोदरी आदि 
देइ तिलांजलि ताहि | सब...रघुपति; ६, ७-मय ६ 
भवन गई रघुपति शुन, ee तनयादिक नारि सब... रघुबीर 
गन बरनत मन माहि | ६ 


६।१०५।६ तिलक सारि अस्तुति अनुसारी | ... १,३,३,४,५,७-सारि ; ६-कीन्ह 
६।१०६ प्रभु के बचन श्रवन जुनि, ... १,२,३,४,५-प्रभु के बचन बार 
नहि अ्रधाहि कपि पुज | ... बार सिर नावहि...;६,७-सुनत द 
बार बार सिर arate, ... राम के बचन Bg aE’ बार 
गहहि सकल पद कंज | बिलोकि मुख 


६।१०६।४ जनक सुता देखाइ पुनि are)  १,२,३,४,५,७-पुनि; ६-तिन्ह 


६।१०७ सानुकूल कासलपति, ... १,२,३,४,५-कोसलपति; ६,७- 
wg समेत अनंत | wae मनि 
| ६।१०७।३ सुनि संदेख भालुकुछ भूषन । ... १,२,३,४,५-संदेसु HAFA ; 


l ६,७-बानी पतंगकुल 

६।१०७।६ वेगि विभीषन्ह तिन्ददि सिखायो |... १, २, ३, ४, ५-सिखाये | तिन्ह 
fare बहु बिधि asta करवायो | बहु बिधि'**; ६, ७ -सिखावा | 

सादर fare सोतहि अन्हवावा _ 

६।१०७।७ बडु प्रकार भूषन RTT) ... १,२,३,४,५,७-अहु प्रकार; ६८ 

: ।दब्य बसन 
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~ ६१०७१२ देखहू कपि जननी की नाई 1 १, २, ३, ४, ५-देखहु ; ६,७- i 
देखहिं See hi 
3 ६।१०८ तेहि कारन करुनानिधि, ,.. १,२,३,४,५- करनानिधि; ६,७- , ie 
क कहे कछुक दुर्वाद । _ करुनायतन | 
« सुनत जातुधानी लब, 7 ... १,२,२,४,५-सब ; ६,७-सकल ht 
se लागी करै बिषाद | | 
६।१०८।३ fare बिवेक धरम निति सानी । ... १,२-नीति ; ४-जुति ; ३,५,६- 
नुति ; ७-नय 
= 
I ६॥१०८५ पावक AM काठ बहु लाए। ... १,२,३)४,/५,७-पावक प्रगढि | 
६-प्रगरि कृसानु 
६| १०८६ पावकं प्रबल देखि बैदेही | ,.. १,२,३,४,५-पावक प्रबल; 
i ६,७-प्रबल अनल बिलेकि बैदेही 
छ ` ६।१०९ धरि रूप पावक पानि गहि, ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; 
रट श्री सत्य श्रति जग बिदित जा | ६,७-तब अनल भूसुर रूप कर pe 
१ गहि सत्य भी ; 


,.. १,२,३,४,५-बरपहि सुमन हरषि 
. सुर'"'सुरबध्रू } ६,७-हरषि सुमन 
, बरषहिं aT “AIBA 


| ६।१०६ बरषहि gaa हरषि सुर, 
बाजहि गगन निसान । 

गावहि किन्नर खुर aT, 
arafe चढी बिमान | 


५ 


»२;३,४,५-जनक सुता समेत; 
६,७-श्री जानकी समेत ; १,२ . 
३,४,४-देखि भालु कपि हरषे; au 
६-देखत हरषे भालु कपि ; ७- | 
हरषे देखत भालु कपि 


oF es 


६।१०६ जनक Gal समेत प्रभु, a 
साभा अमित अपार | 
देखि भालु कपि हरणे, 
जय रघुपति सुख सार ॥ 


8,2, 8, 4,9 AE खल मलिन 
दा ; ६-रावन पापमूल 


१।१०९।६ यह खल मलिन सदा पुर द्रोही | 
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६।१०९।१० अधम सिरोमनि तब पद पावा । ... १,२,३,४,१,७ में भा० का पाठ 
है; ६-सोउ कृपाल तब धाम 
सिधावा 
६।१०९।११ स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी। ... १,२,३,४,५,७-प्रभु ; ६-तव 
६।११० अति सप्रेम तन Gath विधि,... १,२,३,४,५-्रति सप्रेम तनु 
ग्रस्तुति करत बहरि | पुलकित ; ६,७-अतिसय प्रेम oF 
सरोज भव 


६ ११०५१४ मद मार AAT ममता समनं। ... १,२, ३, ४, ५-सुधा ; ६,७- 


महा 
६।११०।१५ सब रूप सदा सब होइ न गो। ... १,२,३-गो ; ४,५,६,७-से 
६।११०।१७ निरखत तवानन सादर ए | vee १,२,३,४,५,७-ए ; ६-जे 
६।१११ बिनय कीन्हि चतुरानन, wee १,२,३,४,५-चतुरानन ; ६,७- 
_ प्रेम पुलक अति गात | बिधि भाँति बहु 
सोभा सिंधु बिलोकत, ... १,२,३,४,५-सेभा सिंधु RAT- 
लोचन नहीं sara | कत ; ६, ७-बदन बिल्लाकत ` : 
राम कर 
६।११२।२ अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा । ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; 
६,७-सहित अनुज प्रनाम प्रभु 
2 कीन्हा । 
६।११२ सोभा देखि हरषि मन, vee १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; | 
अस्तुति कर सुरईस | ६,७-छुबि बिलेकि मन हरषित |. 
६।११३।३ सुनु खगेस प्रभु कै यह बानो | १, २, ३, ४, ५-खगेस ; ६,७- |. 
खगपति 
६।११३।७ मुक्त भए छूटे भव बंधन | vee १,२,३,४,५ में भा० का पाठ दै; 


६-गए ब्रह्म पद तजि सरोर 
रन; ७-गए परम पद्‌ तजि 
सरीर रन 
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E ६।११४ देखि gadaa प्रश्ु पहि, 
म MUS संशु सुजान | 
६११५ छपा सिंचु मैं आउब, 
; देखन चरित उदार | 
7 | 3 
a ¬ -६।११५।७ पुनि मोहि सहित अवध पुर जाइश्र ।,. 
६।११६ भरत दसा सुमिरत मोहि, 
- र निमिष कल्प सम जात | 
६।११६ तापस AT गात Ha, 
3 जपत निरंतर मोहिं | 
न ६।११६ बीते अवधि जाउँ जौ, 
_ जिअतन पावों बीर । 
[~ सुमिरत aga प्रीति प्रभु, 
त : पुनि पुनि पुलक सरीर | 
६।११६ पुनि मम धाम पाइहडु, 
1 जहाँ संत सब जाहि | 
J ६।११७ सुनि जेहि ध्यान न पावहि, ... 
नेति नेति कह बेद | 
[pe ६।११७।२ नाना जिनिस देखि सब कोसा। ... 
६।११७।५ gig मोहि डरपह् जनि काहू |... 
६।११७।९ मसक कहूँ खगपति हित करही |. 
र 


६१११८ हरष बिषाद सहित चले, 
__ बिनय बिविध बिधि भाखि। 


1 
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कांड) १०९ ` 


. १,२,३,४,५,७-प्रभु; ६-राम 


,.. १,२, ३, ४, ५,७-कृपा सिंधु में 


अउन; ६-तब में आउब सुनहु 
प्रभु 


.१,२,३,४,५,७-पुर; ६-प्रभु 
... १,२,२,४,५-भरत दसा सुमिरत . 


मेहि; ६,७-दसा भरत के सुमिरि 
मोहि 
१, २,३,४,५-गात; ६,७-सरीर 


. १,२,३,४,५,७-बीते अवधि जाउ 


a... सुमिरत श्रनुज प्रीति; 
६-नै Sai बीते अवधि; ६,७- 
प्रीति भरत कै समुझि 


,.. १, २, ३, ४, ५-पाइद हु} ६१७० 


सिंधाइहहु 

१,२,३,४,५ में भा० का पांढ है; 
६,७-ध्यान न पावहिं जाहि मुनि; 
१,२,३,४,५-सब; ६,७-प्रयु 
१,५ डरपेहु; २,३-डरपहु; ४ 
डरेहु; ६,७-डरहु 

१, र, ३, ४, ५५ ७-ऋहूँ, ६० 


कतहुँ 
see ११ २, ३) ४५ १-सहित दि चले 
` बरिनय...... ३, OAT तब 


aa बिनय ag भाखि 


तह?) : क 
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११० - 
६।११८ कपिपति नील रीछुपति, 
अंगद नल हनुमान | 


६।११८।७ परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । ... 


६।११६ इहाँ सेतु बाँध्यो अरु, 
yas सिव सुख घाम | 
सीता सहित कृपानिधि, 
संभुहि alee प्रनाम | 
६।११६ जहे जह Haley बन , 
कीन्ह बास बिखाम | 


६।११६।१ तुरत विमान तहाँ चलि श्रावा। -.- 
६।११९।७ निरषत जन्म कोरि अघ भागा | ... 


६।११६।९ पुनि देखु ग्रवधपुरी अति पाबनि |... 


६।१२० सीता सहित अवध a, 
alee कृपाल प्रनाम | 
सजल नयन तन पुलकित, 
' पुनि पुनि हरषित राम | 


६1१२० कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ, 
दान बिबिध बिधि दीन्ह | 


६।१२०।६ इहॉ निषाद खुना प्रभु आएउ | 


` 
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- १, ३,२,४,४ H भा० का पाउ है; 


६,७-जामवंत कपिराज नल 
श्रंगदादि हनुमान 

१, २, ३, ४, ५, ६- चलि; ७- 
ag > 


» १,२,३,४,५,७-इहाँ सेतु बाध्योँ, 


अरु...कृपानिधि; ६-यह देखि 
सुदर सेतु जह....; ६, ७- 
कृपायतन 


« १,२,३,४,५-कृपासिंछु; ६-करुना 


सिंधु र 
१, २, ३, ४, ९-तुरत; ६, ७- 
सपदि 

१, २, ३, ४, ५-निरखत जन्म; , 
६,७-देखत जन्म 

१, २, ३, ४, ५, ६-देखु; ७- 
देखेउ 

१,२,३,४,५ में भा० का पाठ 
है; ६, ७-तब रघुनायक श्री 


. सहित अवधहि कीन्ह प्रनाम | 


सजल विलोचन पुलक तन पुनि 
पुनि हरघत राम । 


... १,२,३,४,५-सहित बिप्रन्ह कहूँ; 


६-समेत महि gure कह; ७- 
सहित महि सुरन्ह कह 


, १,२,३-सुना प्रभु; ४,५-छुन्यौ 


प्रभु आए; ६-सुना हरि आण; 
२,७-सुना प्रभु आए 
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|. ६।१२०/७ सुरसरि नाधि जान तच आयो । ... १, २, ४, ५,७-तब; २,६-जन्र 
६ १२१ समर बिजय रछुबोर के, ००० १, २, ३, ४, ५-रघुत्रोर के व 


चरित जे खुनहि सुजान। चरित,..; ६ ७-रघुपति चरिंत 
सुनिहि जे सदा... 


> , ६१२१ श्री रघुनाथ नाम तजि ... १,२,३,४,५-रघुनाथ नाम तजि 
नाहिन आन अधार | नाहिन ...; ६, ७-रघुनायक्‌ 
नाम तजि नहिं कछु .. 


| 
| 
। 
| 
am 
i | आवा 
| 


क» ही 
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उत्तर काँड 


७|छो० १ खुरवर विलसद्विप्र पादान्ज चिन्हं ... ` 
vilo २ कामलावज महेश वंदिती 
७हो० ३ ग्रंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिद॑ . 


vlo जानि सगुन मन हरष अति, 

. लागे करन बिचार | 
७।०।१ Tas एक दिन अवधि ग्रधारा | 
७।१।४ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । ... 


७।१।५ सीता सहित अनुज प्रभु आवत |... 


७।१।६ तृषावंत ज्ञिमि पाइ पियूषा | 
७।१।१३ यह संदेस सरिस जग माही | 


७।२ काहे न हाइ बिनीत परम, 
पुनीत aaga fag से | 
७।२ कही कुसल सब जाइ हरषि, 
चलेड प्रभु जान चढ़ि | 
७।२।६ गावत चलो सिंधुर गामिनी | 


७।२।१० भइ सरजू अति निमल नीरा | 


r 


r 
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१, २, २, ४, *, ७-पुरवर ; ६- 
उरवर 


. १,२,३,५,६-केमलावज; ४,७- 


कोामलाम्बुज 


, १,२,३,४,५,७-सिद्धिदम ; ६- 


मंदिरं 


, १,२,३,४,५,७-करन ; ६-करे 


. १,३,४,५,६-रहेउ; २,७-रहा 


१,२,३,४,५,७-सुजन ; ६-से। 
जन 


१,२,३,४-सहित अनुज प्रभु; 
५,७-ग्रनुज सहित प्रभु; ६- , 


अनुज सहित पुर 


wee १,२,३,४,१-पाइं ; ६,७-पाव 
° १,३,४,५,७-यह ; २-एहृ ; R- 


एहि 


.. १,२,३,४,५,७-पिंधु ; ६-पाथ 
. १,२,६-चलेउ ; ३,४,५,७-चले 


. २,५,६-चलि ; १,३,४-चली ; 


७-चलि सब्र 


० ३,४,५-सरजू ; १,२,६-सरऊ : 


७-सरयू 


> = : बि कड a ere! 
|, oe र i | 
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मानस-पाठभेद (उत्तर कांड) , १९३, 
७।३ चले भरत सन प्रेम अति, se १,२,३,४.५,७-मन प्रेम श्रति; 
सन्मुख कृपा निकेत | ६-श्रति प्रेम मन 3 

७।३।१ कपिन्ह देखावत नगर मनोहर | ... ३,४,५,६.७-मनाइर ; १ ) २- 
सुधाकर 

७।३।४ श्रवघएुरी सम प्रिय नहि साऊ | ... १,२,३ ,४,५-अवधपुरी सम.-.; 

a ६,७-अवध सरिस प्रिय मोहि 
न साऊ 


७४३ धाइ धरे शुरु चरन RITE) ... १,२,३,४,५,७-धरे ; ६-गहे 
७।४।७ बर करि क्रिपासिंधु उर लाए । ... १,२,३,४,५,६,७-बर ; ( बल ) 
७।५ जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धारे, ... १, २, ४, ५-सुषमा ; ३,६,७- 


मिले बर सुचमा लही । परमा र 
७५ छष्ठिमन भरत मिले तष, ... १,२,३,४,४,६-लछछिमन भरत 
परम प्रेम देउ भाइ | मिले तब; ७-लहिमन भेंटे 
भरत पुनि 
७५७ छुन महि सबहि मिले भगवामा | ... १,२,३, ७-महि ; ४५-महँ; 
६-महु 
७६ कैकइ कहां पुनि पुनि मिले, ... १, २, ५, ७-कैकइ कहाँ पुनि 
मन कर BT न जाइ | पुनि ; ३,४,६-कैकई कहुँ पुनि 
मिले; ( कैकेई कह पुनि मिले ) 
७६)२ हवाइ अचल तुम्हार ञ्रहिवाता । ... १,२-हाइ ; ३-हाहु ; ४,५६, 
; ७-होाउ ; 
Slo लछिमन ग्ररु सीता सहित, vee १, रे, ३, ४ ५,७-मातु'“'गावु ; 
प्रभुहि बिलाकति मातु ATE | ६-मात'` गात 
` १७७५ मुनि पद छागड सकल सिखाए |... १,२,३,४,५-लागहु सकल ; ६, 
i  ७-लागन कुसल 
SIS चढ़ी अटारिन्ह देखि, -- १,२,३,६-बर ; ४,५,७-नर 


नगर नारि बर Ts । 


आ z 
; FIR तेउ यह चरित देखि ढगि रहही |... १,२,३,४,५,७-यह ; ae 
5 
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११४ 7 नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
७६ दाहि सगुन सुभ बिबिध, ,.. १,२,२,४,५-गगन ; ६,७-नाक 
fafa बाजहि गगन निसान | 5 
७।६।३ कृपासिंधु तब मंदिर गए | vee १,२,४,५-तब ; ३,९,७-जब''' 
गयऊ 
७।६।४ आजु सुघरी सुदिन समुदाई 1 ... १,२,२-समुदाई ; ४,५,६,७-. 
सुभदाई 
७1१० तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, vee SRR YR VETTE ; ६, ७- 
सुनत चलेउ हरषाइ | सिरनाइ ; 
७।१०।१ देवन्ह सुमन बृष्टि कर लाई । ... १,२-भर; ३,४,९,६,७-भरि 
vilo अंग अनंग देखि सत छाजे। ... १,२,३-देखि सत लाजे ; ४१५, 
७-कोटि off लाजे ; ६-कोटि 
gf छाजे ; 
७।१२ नव AFA बर गात, .-- १,२,३,४,५.-सुर ; ६,७-पुनि 
HR पीत खुर मन मेहई | 
७।१२ भिन्न भिन्न अस्तुति करि, ... १,२,३,६-गए ; ७-गे ; ४,१- 
गए सुर निज निज धाम | गये 


७।१३ भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, ... १,२,३,५-अ्रमित ; ४, ६, ७7 
fafa काल कम गुननि भरे | भ्रमित 


७।१३ qaaa फूलत नवल नित, १,२,३,५,७-नवल नित ; ४,६- 


| संसार बिटप नमामहे | नव ललित 
je ७१३७ मनज्ञात किरात निपात किए | ... १,२,३,५,६-मनजात ; ४,७ 
मनुजात 


७।१३।१८ भव रोग महा गद्‌ मान अरी |... १ ,२,३,६-गद्‌ ; ४,५,७-मद 
७:१४।१ त्रिबिध ताप भव भय दावनो। ... १ ,२,३,४,५,६-भय ; ७-दाप 
७१४५. Tee भति गति संपति लई। ... १,२,३ ,४,५,६--नई ; oft 


१५ जात न जाने देबस तिन्ह, --- १,२-देबस fare ; ३५४५९६ 
गए मास घट बीति । ,.. दिवस तिन्ह ; ७-दिवस तिस | 
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७।१५।१ जिमि पर द्रोह संत मन नाहो । ... 
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बिप्र गुरु 


vI 


७] 


Y|: 


७| 


७६०२ कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी | 
“*'देखी | 

७।९१ ससि सत कोटि getas, 
समन सकल भव त्रास । | 
७।९१।२ तीरथ अमित कोटि सम पावन । ... 
नाम अखिल अघ पूग नसावन। | 
७।६१।६ fet कोटि सम पालन कर्ता | ... 
७।६१।८ भार धरन सत कोरि ग्रद्दीसा | 
७।६२ निरुपम न उपमा आन, 

राम समान राखु निगम कहै | 
७।६२ प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, 
सप्रेम सुनि सुख मानही | 
७६२९ संतन्ह सन जस कछु gas’, 
तुम्हहि gatas सोइ | 
७।९२ तजि ममता मदमान भजिश्र, 

सदा खीता रवन | 
७।९२।२ श्री रघुपति प्रतापु उर आना । .., 


s.. 


l ३ ब्रह्म अनादि मनुज करि माना | 
७।६३ ताहि प्रससि बिबिधि बिधि, 
न सीस नाइ कर जोरि | 
VIER प्रभु अपने अविवेक ते, 
बुझौँ स्वामी तोहि । 
७।६३।६ सुधा बचन नहि ईस्वर कहई । ... 
Ars मोरे मन संसय अहई | 
७।६४ प्रभु तव MAR आए, 
मार Ale भ्रम भाग | 
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१२५- 


१,२,३,४,५,७-बिसेखी**' देखी; 
६-बिसेखा'" देखा . 


--- १,२,३,४,५,७-सुसीतल ; ६- 


सो सीतल 
१,२,३,४,५,६-सम ; ७-सत; 


_ १,२-पूग ; ३,४,५,६,७-पु ज 


१,२,३,४,६-सम ; ७-सत 


. ३,४,५.६,७-भार ; १,२-धरा 


१,२,२,४,५,७-राम निगम ; ६- 
निगमागम ` 
१,२,३ ,४,५,७-सुनि 0 ६-ते 


ve १,२,३,४,५,७-सुनाएउँ; ६- 
सुनायो 
e १.२,२-सीता रवन ; ४,५,७- 


सीता रमन; ६-सीता पतिहि 
१,२,३,७-रघुपति प्रताप 5 g- 
रघुवर प्रताप ; ४, ५-रघुपति 
प्रभाव 


. १,२,३ ,४,५,९-माना ; ७-जाना 
. १,२,३,४,५-प्रसंसि ; ७-प्रसंसे ; 


६-प्रसंसेउ 


« १,२,३,४,५,७- EG १ 3-48 


१,२,३,४,५-मुधा...साउ;६,७- 
मृषो ... सा 


vee १,२,-आए ; ५-आंए; ४, 


६-आएउ; ७-श्रायडँ 
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७८७१ खुमिरेश्च भजेस निरंतर माही |... १,२-समिरेस भजेसु ; We 


- ७|८८ जेहि सुख लागि पुरारि, 
सुभ बेष कृत सिव सुखद | 


७८८ सोई सुख लवलेस, 


fare बारक सपनेहु TES | 
ते नहि गनहि aie, 
ब्रह्म gate सजन सुमति | 
७८८५ बिनु हरि भजन न जाहि FATT | 


७८९ बिनु गुरु होइ कि शान, 


ज्ञान कि हाइ बिराग बिनु । 


गावहि बेद पुरान, 


सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु। 
७८९ चले कि जल बिनु नाव, 


gig भजेहु ; oag 
भजसु ; ६-सुमिरि स्वरूप 


* १,२,३,४,५,६-जेहि ; ७-जा 


- १५२५३,४,५,६-साई सुख ; ७_ 


सा सुख कर ; १,२,३,४,४ -ते 
नहि गनहि ; ६-ते नहि गनै; 
७-सो नहिं गने 

१,२, ३ ATE; ७-जाहि ; 
६-जाइ 


* १,२,२,४,५,७-कि ... लहिअ ; 


६-न...लहहि 


१,२,३ ARA ; ४,५,७-मरिय ; 


कोटि जतन पचि पचि ARA | ६-मरे 


VISE विनु संतोष काम न नसाहीं | 


७।६० बिनु बिस्वास भगति नहि, 
तेहि बिनु द्रवहि ` न राप्तु | 


राम कृपा बिनु सपनेहु, 


जीव न लह Aang | 


७।९० भजहु राम रघुवीर, 


करुनाकर पु दर सुखद | 
७।६०।१ निज मति सरिस नाथ मै गाई | 


...खगराई | 


» १,२,३-काम न; ] 


काम 


१,२,३,४,५,७-न रासु ; ६-कि 
राम; १,२,३,४,५-जीव न लह; 


. ७-जिव कि awe; ६-मन न 


लहहि 


we १,२, २, ४, ५,७-रघुबीर ; ६८ 


रणधीर 


vee १,२,२;४,५,७-गाईे'*'खगराई; 


६-गाया'*'खगराया 
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७८१ सोइ सिसुपन सोइ सोभा, a १,२,३,४,५,६-साइ; ७-सा; 
सोइ क्रिपाल रघुबीर | १, २, ३, ४, ५,७-समीर ; ६- 
भुवन भुवन देखत फिरों , सरीर 
प्रेरित माइ समीर ॥ 
७८१।४ देखें जन्म महोत्सव जाई |  ... १,२,३,५-देखौँ ; ४,७-देखउ; 
६-देखेउ 
७८३ सुनि सप्रेम मम बानी, vee १,२,३,४,५,६-मम बानी ; ७- 
देखि दीन निज दास | मम बैन बर 


७।८३।२ आजु देउ सब संसय नाही । ... १,२,३,४,५,७-सब ; ६-तव 
७।८३।६ भगति हीन गुन सब सुख से |... १,२,३-सब सुख असे; ७-सुख 
सब कैसे ; ४,५,६-सब सुख कैसे 
७८४ जेहि खोजत जोगीस मुनि, ... १,२,३,४,१,६-जेहि ; ७-जो 
प्रभु प्रसाद के[उ पाव | 
७८५३ सम माया संभव संसारा | ... १, २, ३, ४, ५, ७-संसारा ; ६- 
; परिवारा 
७।८५।६ fare महँ प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । १,२,३,४,५,६-पुनि ; ७-अरु 
७८५७ जेहि गति मोरि न दूसरि श्रासा | १.२३,४,५,७-जेहि गति AR न; 
२,६-भगति मोरि नहि 
॥ सभ Stag सम प्रिय माहि साई । १,२-सभ जोवहु ; ३,६,७-सब 
जोवहु ; ४,५-सब जीवन 
७८६५ जद्यपि सा सब भाँति याना | १,२,३,५-अयाना ; ७-अजाना; 
६-सयाना 
७८६७ अखिल बिस्व यह मोर उपाया । ,.- १,२,३५४,५,७-उपाया ; ६-मम 


उपजाया 
७।८६।८ भजहि मोहि मन बच अरु काया। ` १,७-मजहि ; २,३,४,५- भज इ; 
६-भजे 
` ७।८७ पुरुष नपु सक नारि ar, ,.. १, २, ३, ४, ५५ ७-वा सब ; 
जीव चराचर कोइ | सर्व भाव Gat are 
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७।७८ राकापति षोइस safe, 
 तारागन समुदाइ | 


७।७८।१ AAR हरि बिलु भजन खगेसा |... 


७।७८ः८ Te भुज हरि देखी निज पाता | 


७७९ ब्रह्मलाक लगि गएउ मै, 


चितएड पाछ उडात | 


७।७६ सप्ताबरन मेद करि, 


जहाँ लगे गति मेरि | 


७१८० एक एक ब्रह्मांड 'महुँ, 


cet बरघ सत एक | 
७।८०।४ सब प्रपंच de आने आना | 


vigla देखेउँ जिनस अनेक अनूपा । 

७।८०।६ अ्रवधपुरी प्रति भुवन निनारी | 
सरजू भिन्न भिन्न नर नारी | 

७।८०।७ दसरथ कोसल्या gg ताता | 


७।८०।८ eat बाल बिनोद अपारा । 


.७(८१ भिन्न fg मे दीख सवु, 
अति बिचित्र हरि जान | 


2०० 
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१, २, २, ४, ५,६-उश्रहि `; ७: 
उगहि 


(8, २, ३,४-हरि बिनु; ५१६७ 
बिनु इरि 2 


१,२,२,४,५-भुज हरि ; ६,७- 


हरि भुज 
१,२,३,४,५,६-चितएउ; ७-. 
चितवत 
१,३,४,५,६-जहाँ लगे गति > 
२-जहाँ लागि ; ७-जहँ लगि 
गति रहि 


. ३,१,६-रदैँ 3 ४-ह्यों 5 १,२- 


रहों ; ७-रहे 


१,२,३-आने ; ४,१,७-आनइ; _ 


६-आनहि ७ टं 


vee १, २, २, ४, ५,६-जिनत ; ७- 


०० १, २, ३, ४, ५, ७-अपारा ; ६-. 


, १,२,३,६-निनारी' “सरऊ ; ४ 


जिनिस 


१ 


४,७-निहारी ...सरजू 


« १३, २,४,१,९-सुनु ताता ; ७- 


कौसल्यादिक माता; (सुनु 
माता ) 


उदारा 


, १,२,३,४,५,.७-मै/ दीख सब; 


६-सब ata मे 
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७७११३ अज विज्ञान रूप बळ धामा | 
` ५।७१।५ AJT Bee गिरा Matar | 
सबदरसी अनवद्य अजीता | 


७।७१।६ निमैम निराकार निरमोहा | 


७७२ जथा अनेक AT घरि, 
नृत्य करै नट केइ | 
सोइ सोइ भाव देखावे, 
AIGA होइ न साइ ॥ 


क 
७।७३ निगुन रूप सुलभ अति, 
सगुन ज्ञान नहि कोइ | 
७.७४ व्याधि नास हित जननी, 
गनत न सो सिसु पीर | 

रि ` 
७।७४ तुलसिदास wa Tafa, 
कस न MAE श्रम त्यागि | 
७७५ लरिकाइ we जह फिरहि , 
ae ae संग SSIS | 
७७५ एक बार अति सैसघ, 
चरित किए रघुबीर । 


७।७५।१ राम चरित सेवक सुखदायक | 
- ७।७६ उर आयत श्राजत बित्रिधि, 
बाल बिभूषन चीर | 
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७।७२।४ जब जेहि दिसिश्रम हाइ खगेसा |... 


७।७६।६ बरनत भोहि होति ala ब्रीड़ा | ... 


मानस-पाठभेद ( उत्तर कांड ) a १११ 


eee १,२,२,४,५-बल 3 ६,७-युन 


१, ३, ४, ४-श्रदश्र $ २,६,७¬ 
अदर्भ ; ( Wey ) 5 १,२,३,४, 
५,६-सबदरसी ; ७-समदरसी 


` १ ३ २ 5 रे ,४,५-निर्म म 3 ६-निमल; 


७-निरमम 


. १, २, ३,४, ५,६-अनेक '“'सेह 


साइ ; ७-श्रनेकन, . .जा जा 


१,२,३,४,५,६-दिसिश्रम ; ७- 
भ्रम दिसि | 

१,२,७-जान नहि; ३,४,५,६- 
न stale 


... ३,४,५,६-गनत ; ।,२,७-गनइ 


vee १, २, ३, ४, ५७ भजहु ; ६- 


भजसि 


. ®,२-लरिकाई ; ३,४,५,६,७- 


लरिकाई 


, (9,२,३-अ्रति सैसव; ६-अतिसे 


सब ; ४,५-अतिसय संब ; ७- 
अतिशय सुखद 


. १,२,३,४,५,७-सेवक ; ६-सेवत 
, १,२,२,४,५,७-चीर ; ६-बीर 


१ २,३,४,५-मोहि होति; ६,७- 
चरित होत मोहिं 
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७।६६ कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, +°, १ ,२-क्रित ; ३, ४, ५, ६-कत ; A 
सैल TATA बास | ७-जुक्कत । २,३,४,५-बरनन . ७ 
बरनत वरषा सरद रित) RAAT; ७-बरने। १, ७. 
5 राम रोष कपि त्रास | ऋतु, ३,४,५- अरु; ६-कर; 
७।६७ निसिचर कीस STT, ... १, २, ३, ४,५, ६-लराई ; ७_ š 
बरनिसि बिबिधि प्रकार | ... WUE पुनि 
७।६७।६ पुर बरनन तप नीति श्रनेका। ... १,२, ३, ४, ५, ७-बरनन ; s- 
बरनत 
७।६८ चिदानंद सदेह, vo १, २, २, ४, ५,७-सं देह "लिन 
राम बिकल कारन कवन । ar Aig 
७६८२ सोइ भ्रम wa हित करि मैं माना ।,.. १,२,३,४,५,६-साइ ; ७ से र 


भ्रम श्रब हित करि में जाना 


७६८८ तव प्रसाद लब संय गएऊ। ... १,२,३,४,५-सब ; ६,७-मम 
७।६९ सुनि बिहंगपति बानी, १, २, ३, ४, ५, ६-बानी ; ७- 
सहित बिनय श्रनुराग। . ... बानि बर 
हि ७।६६ पाइ उमा अति गोप्यमपि, ... १,२,३,४,५,६-म्‌पि ; ७-मत 


सज्जन करहि प्रकाश | 

j ७।६६।८ त्रिष्ना केहि न कीन्ह बौराहा । ... १, ३, ४, ५, ७-बैराद्वा RNET; 

à केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा। २,६-बौरहा...दहा 
७|७० मृग लोचनी के नैन सर, ve १,२-मृगलोचनी के नैन ; ३,४, 
को अस लाग न जाहि | ५,६-मगलाचनि लोचन ; ७- 

मृगनयनी के नयन 
७।७०।४ चिता सापिनि को नहि खाया। १,२,३,४,५-का नहि; ७-केहि 
नहिं ; ६-काहि न; (केहि नहिं) 


७।७०।६ सुत बित लोक ईषना तीनी | ... १,२,३,६-लाक ; ४,७-नारि ; 
५-सोक'"'इर्षना 
। E: ७।७०।७ यह सब माया कर परिवारा। ... १,२,३,४,५,७-परिवारा ; ६- \ 
| ee परिचारा 
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११९ 
ET काठक देखत फिरे! बेरागा। ... १,२ ३-बेरागा;४,५-तरिरागा;७= 


विभागा ; ६-फिरै,बिरागा . 


| IR ala te कर मानस पूजा | . १,२,३,४,३-आँव ; ५५७- 


आम 
९८ आवहि Gate” अनेक fem |e, २, ३, ४ र | 
2 3 
न ६-सुनै | 
७४५1 सोइ RE जेहि हाइ निदेसा । ... १ ,२,३,४,५-जेहि दाइ ६,७- | 
3 


जा देहि : ‘ 

७१६: २ समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। ,.. १,२,३,४,५-अति ; ६,७-उर ; 

७।१९।५ अग जग मय जग मम उपराजा | ,.. १ 9२, २,४,५-जग ; ६,७-सब i 

७६०१२ सुनि ता करि बिनती मृढुबानी | ... ६-बिनीत ; १,३,४,५,७-विनती; १ 

२-ताकरी ब्िनती 

७६१११ किं जाग तप शान बिरागा। ... १,२,३-तप ; ४,५,६,७-जप 

७६२ सिव बिरंचि कहु मोहे, ... GRANARY ७-मेह हे; 
$È बपुरा आन | ( मोइइ ) 

५।६२।१ TLS गरुड़ AT बसै भुसुंडा। ... १,२,३,४-ुघु डा; ५,७-अुसु'डी 

ORRIA कथा ACA करइ सोइ चाहा | ... १,२,३-करइ ; ४,५,१,७-करे 

। wi? जेहि कै अस्तुति सादर, ,.. १,२,३,६-जेहि कै; ७ -जेहि की ; 

निज मुख कीन्ह महेस | ४,५-जिन्ह कै 


७।६३।१ सुनहु तात जेहि कारन ATT |... १,२,३,४,५-कारन ; ६- कारज 
७।१३।३ सदा सुखद दुख पुंज नसावनि |. ... १,३,४,५,७-पु'ज; २,६-पू ग 
viga कहि विराध बघ जोह बिधि, ... १,२,३,४,५,६-जेहि, . .सन संग 
देइ तजी सरभंग | ७-जाहि.... . .सतसंग 
बरनि सुतीछुन प्रीति पुनि, | 
प्रथु अगस्ति सन संग | | 
७३३ पुनि सुग्रीव मिताई, `... १३२,१४१६-मिताई ; ७-, 
बालि प्रान कर भंग । मिताइ कहि 
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७४४५ भक्ति Gas सकल सुख खानी । ... १, २, २, ४, ५,७-सुतंत्र ; ६_ 
; स्वतंत्र 
७४६८ निज निज गृह गए आइछ पाई... १,२,३,४,५,७-निज गइ गए 
आयसु ; ६- ग्रह गए सुग्रायसु 
ve १,२,३.४,५,७-पादोदक ; ६ 
चरनोदक 


~ 


७।४७।२ पद पखारि पादोदक लीन्हा | 


७४७६ उपरोहित्य कर्म अति मंदा । ... १, ३, ५-उपरोहित्य ; २-उप. 
द रोहित ; ४,६,७-उपरो दती 
Vivala घृत कि पाव काइ वारि बिलाए | ... १,३-कोइ ; २-कोई 3 ४,५६) 


७-काउ ly 
७।४९।४ दिए उचित fare fare तेई चाहे । १, २-तेइ ; ३ १४,५,९,७-जेह, ७६ 
( जाइ) 
७।४९।८ हनूमान सम नहि बड़भागी। -.. १,२,३,४,५,७-सम नहि; ६- Fie 
समान 
al ; ५।५०।१ कृपा बिलेकनि सोच बिमोचन e १,२,३,४,५,७-से'च ; ६-सेक ` 
| ७५०८ कारुनीक ब्यलीक मद खंडन | ... १, २, ३, ४, ५-त्यलीक ; ६- ७६ 
बालीक ; ७ बालि.क व 


र OM? ged क्रिपा कुपायतन, ve १, २, ४, ५-क्रिपा कृपायतन ; 
m अब कृतकृत्य मोह | ३,७-कपा कृपायतन ; ६-कृपाल. 
; ax 
७।५२।६ ते जड़ जीव निजात्मक घाती । ... १,२,३-निजात्मक ; ४, ५, ७- 
निजातम ; ६-निजात्म 
७।५२।७ हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । ... १,२,३,४,५,६-हरि चरित्र ; v= 


| राम चरित 
७|५३ बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, vee १,२,३,४,१,७-राम चरन ; ६- 
राम चरन अति नेइ। राम चरित 
! . S सो सब सादर कहिँ, ... १,२, ३, ४, ५,६-कहिहोँ ; ७- 
| सुनहु उमा मन लाइ | HES मैं 
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५३५।४ अंतरजामी परञ्च सभ जाना | ` १,२ सम; ३,४,१,६,७-सब es । 

(रदार बह विषि बेद gera गाई । ... 2 परम ४ दे | 

| = A पुरानन्हि 
अर अपन राहि tetanie क ३, ४, ९,७-घनहि; ६- 

परसु बदनु यह दंड | न्न : | 
27 मरत पार लग मग से दाती fee ९ eat । 


७।३७।६ द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री | * १, २, ६-जनयित्री ; ३, ४, पू. 
NS) 


जनयत्री ; ७-जनजंत्री 


७।३८।४ इरषहि wag परी निधि पाई | ... १ ) २, ३, ४, ५, ७-हरपहि'; ६ 
१ * ३१ ;६- 


ae 
७३८९ निदेय कपटी कुटिल मलायन। ... १,२,३,४,१,६,७-निर्दय(निदय) 
७।३६।८ AT द्रोह परद्रोह बिसेखा। ... १,२,३,४,५-पर द्रोह ; ६,७- 
सुर द्रोह 
४।४०।८ संत असंतम्द्‌ के गुन भाखे। ... १,२, ३, ४, ५,६,७-श्रसंतन्ह्‌ ; 
तेन ate” भव जिन्ह लखि राखे | (श्रसतेन्ह);१,२,३,४,५,७-परहं; 
ु - ६-परिहिं 
४।४१।६ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिँ | १,२,३,४,५,७-श्रतिसय ; ६- 
सुर ग्रति 
७।४२।२ बैठे गुरु सुनि we द्विज सज्जन... १, २, ३, ४, ५-गुरु मुनि अरु 
बोले बचन भगत भघ भंजन | द्विज; ६,७-सदसि अनुज मुनि ¡ 
१,२,३,५-भगत भव ; ४,७- 
भक्त भय ; ६-भगत भव 
७४३३ गुंजा अहे परस मनि AÈ | vee १,३,६-ग्रहै ; २-प्रहें ४,५,७- 
गहै 
७।४४ सो कृत निंदक मंद मति, vee १,२,३-ग्रात्माहन ; ७-आतम 
झात्माहन गति जाइ | _ हन; ४५,६-श्रात्महन 
७४४४ भक्ति होन मोहि प्रिय नहि साऊ | १,२,३,४,५,७-मोहि प्रिय नहि; - 
-fra मोहि न 
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क 


आधारभूत -मानी गई इन्हीं दूस पोथियों को लेकर चला है। सातों कांडों के 
पाठं-मेद के संकेत इस प्रकार समाप्त होते है । पर इन कुछ निर्देश किए ग” 
erat से पाठ-भेद का अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, कारण कि जिन स्थलों 
में सभी ( आधारभूत ) पोथियों का पाठक्य है वे इस सूची में नहीं आ 
सके हैं और वे मारके के पाठ हो सकते हैं। येतो रामचरितमानस के 
परखने के कुछ चावल मात्र है । शुद्ध रामचरितमानस का नमूना तो 
एक यत्रपू्वेक बिंदु Rad तक-संशोधित प्रति ही हो सकती है। ऐसी 
संशोधित प्रतियों का निकलना अब अत्यंत आवश्यक है ओर इसके 
लिये संगठित प्रयत्न होना चाहिए। रामचरितमानस हिंदी पढ़ी लिखी 
जनता का नैतिक भोजन बन गया है। प्रति वर्ष-नई फसल ढी नाई — 
इसके नवीन शुद्ध, उत्तम पर सुलभ संस्करणों का निकलना बढ़ती हुई 
जनता की माँग की पूर्ति के लिये नितांत आवश्यक है। जब तक यह नहीं 
होता हिंदी के हिमायतियों के लिये कलंक की, हिंदी प्रकाशकों के लिये 
निंदा की और हिंदी जनता के लिये दुर्भाग्य को बात समझती चाहिए। 
तब तक श्रावण YS सप्तमी? वा श्यामा तीज! के दिन चित्र पर माला! फूल 
सजा कर कोई जलसा कर लेना, कुछ रो गा लेना अपनी हृदयहीनता 
तथा विचारशून्यता के बिज्ञापन फे अतिरिक्त और कोई अर्थ नही रखता | 


१--देखिए, इस लेख का ए० ८ 

२--लेखक ने रामचरितमानस का सवांगीण अध्ययन करते हुए चोपाइयों 
के प्रत्येक चरण और छंद, सारडा, Der की प्रत्येक पंक्ति का एक बर्णानुक्रम- 
कोश तैयार किया हे । हम आशा करते हैं कि अधिकारी प्रकाशक इसके लिये 


उत्साह. दिखाएंगे | 
—Fe | 
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कराल ब्याल खग राजहि | नमत राम AFA ममता जहि | 
लाभ मोह मृग जूथ किरातहि | मनसिज करि हरिजन सुखदातहि | 
To १,२,३,४,५,७-मे हे; ६-में नहीं है 


_ ७1१२५ गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
fag हरि कृपा न होइ से गावहि वेद पुरान | 
मार १ ,२,२,४,५--गें है; ६,७-में नहीं है 
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; सानस-पाठभेद टू १४१ | 
. ४२६।३ आजु सबहि कहुँ भहुन करडे | दिन बहु चलेड अहार बिनु मरऊे | . 
कबहुँ न मिलै भर उदर अहारा | ग्राजु दोन्ह बिधि एकहि बारा | 


ब Alo १,२,३,४,५,६-में है, ७-में नहीं है 
४।२६।६ कपि सब उठे गीध कहं देखी | जामवंत मन सोच विसेखी । 


भा० १,२,३,४,५,६-में हे; ७-में नहीं है 


लंका कांड 
लव निमेष परवानु जुग बरष कलप. सर de | 
भजसि न मन तेहि रामकहुँ कालु जासु FASS | 
भा० १,२,५,६-में यह दोहा छोक के पहले है ; ३,४,७-में शोक के बाद है 
६।१५ wa विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ | 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ ! 
मा० १,२,३,४,५,७-में हे; ६-में नहीं है 
६।३४ Afta मेघनाद सम gue उठे हरषाइ | 
wage” टरै न कपि चरन पुनि बैढहि सिर नाइ | 
| भा० १,२,२,४,५,७-में है; ६-में नहीं हे 
| ६।३८।७ हरषित राम चरन सिर arate” | गहि गिरि सिखर बीर सब धावहि । 


भा० १,२,३,४,१५-में है; ६,७-में नहीं है 

६।७०।७ परे भूमि जिमि नभ ते भूधर | हेठ दाबि कपि भालु निसाचर। 
Alo १,२,३,४,५-में हे; ६,७-में नहीं है 

६।७४।६ ag तेहि बल बुद्धि उपाई | जेहि छीजै निसिचर ga भाई | 
भा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-में नहीं है 

३।७५।१ जाइ कपिन्ह सा देखा वैसा | आहुति देत रुधिर अरु मै सा | 
मा० १,२,३,४,५-मे है; ६,७-मे नहीं हे 

' ६।८८।४ चंचल तुरग मनोहर चारी | अजर अमर मन सम गति कारी | 

साग १,२,३,४,६-में है ; ६,७-मे नही है 
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२१२७८१ ... | जनु महि करति जनक पहुनाई। 
तब सब AM नहाइ नहाई। ... E RS 
l भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२२९०६ ... .. ... । रिषि घरि धीर जनक पहि आए | 
राम बचन गुर THE सुनाए | ... ee Sad 
भा० २,३,४,१,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।२९५।२ गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रविकुल दीपा | 
भा? ३,४,५,७,८-में है; २,६-में नहीं हे 
२।३२४।७ भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति गुन बिमल विभूती | 
मा० १,४,१,७,८-में है; २,६-में नहीं है 


आरण्य कांड 
[ इस कांड में काशिराज की पति में बहुत से ऐसे अंश हैं जो अन्य किसी 
प्रामाणिक प्रति में नहीं मिलते । उनके लिये देखिए नागरीप्रचारिणी पत्रिका संश : 
१९३८ अंक ३ प्र २३३-२४० ] 
३।४० दीप सिखा सम galt तन मन जत्ति होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग || 
भा० १, २, ३, ४,५,६-में है; ७-में नहीं है 


किष्किंधा ate 
४।२५।२ सब मिलि safe परसपर बाता | बिनु सुधि लए करव का भ्राता | 
| | भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-में नहीं है 
४।२५।६ gi पुनि अंगद कह सब पाहीँ | मरन भएउ ag daa नाही | 
अगद बचन GAT कपि बीरा | बोलि न सकहि नयन बह नीरा || 
छुन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अस बचन कहत सब भए | 
_< हम सीता कै घुषि लीन्हे बिना । नहि जैदे” जुवराज प्रवीना | 


FE | १,२,३,४,५,६--में है; ७-में नहीं है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
\ 5 ६ 


` 


> GO eS पा a EEE ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri fe 


, 


मांनस-पाठभेद यर च 

२।१६।४ कीन्हिसि कठिन पढाइ कुपाडू | फिरि न नव निभि उकढि कुकाहू i हुक 
-. आह 
S भा० २,३,६-में है 5 ७-में agi ? >$ 

२।२८।५. गयेउ सहमि नहि कछु कहि आवा | जनु सचान बन झपरेउ लावा | 

R भा० २,३,४,५,८-मे है; ६,७-में नहीं है 
= २।५६॥६ बहु विधि बिलपि चरन खपटानी । परम अभागिनि श्रापुहि जानी | 

h- 
भा० २,३,४,५,७,८-में हे; ६- में नहीं है ॥ 
२।६३।७ अस कहि सिय रघुपति पद लागी | बोली बचन प्रेम रस पागी । 5 
के आगे ७-में हे; भा० २,३,४५,६,८-मे नहीं है 


२।८७।४ सहज सनेह बिबस रघुराई | Cet कुसल निकट बैठाई | is 
भा० २,३,४,५,६,७-में हे; ८-में नहीं है 
२।१७२।७ तीनि काल तिसुवन जगमाहीं | भूरि भाग दसरथ सम नाहीं | 
के आगे ७-में हे ; २,३,४,५,६,८-में नहीं है 
२।१८३।१ ... wh ‘5 | राम सनेह सुधा जनु पागे | 
लोग बियोग बिषम बिष दागे |. 


Alo २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।१८४।७ केहि न भाव सिय लछिमन रामू | सब कहें प्रिय हिय सदा सकामू | 
के आगे ७-में है ; भा० २,३,४,५,६,८-में नहीं है 
२।२०१।६ निंदहि आपु सराहि निषादहिं | को कहि सकइ बिमोइ बिषादहिं | 
Alo २,३,४,५,६,८-मं दे; ७-में नहीं हे 
२।२१७।२ कह गुर बादि Fa gy He) Kal कपट करि tea भांडू । 
To २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं हे 
२।२२४।२ भरतहि सहित समाज sgg | मिलिइदि राम मिटिहि दुख ag | 
भा० ३,४,५,७,८-में है; २,६-में नहीं है 
URLU ... है ति? । श्ररध तजहिँ बुध FAY जाता | 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई | फेरिय लषन सीय रघुराई | 


सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता .. =. =।. He | 
भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं हे 
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रामचरितमानस की कुछ श्रर्धालियाँ जो किन्ही प्रामाणिक प्रतियों मे we 
मिलतों उनका संकेत इस प्रकार है-- 


बाल कांड 


१।७७।४ gaa रिषिन के बचन भवानी | बोली गूढ़ मनोहर बानी | ज्य यी | 
भार १,२,३,४,५,७,८-मे है ; ६-में नहीं है | 
१।२३६।६ चले सकल गइ काज बिसारो | बाल जुबान जरठ नर नारी | 

भा० १,२,३,४,५,७,८-में हे; ६-में नहीं है 
१।२६१।३ रही सुश्रन भरि जय जय बानी | धनुष भंग धुनि जात न जानी | 

Wo १,२,३,४,५,७,८-में है ; ६-में नहीं है 
१।२६२।६ सुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेम बिवस पहिराय न जाई | 

भा० १,२,३,४,१,७,८-में है; ६-में नहीं है 
१।२८१।७ देव एक गुन धनुष हमारे | नव गुन परम पुनीत तुम्हारे | 
ट भा० १,२,२,४,५,७,८-म हे; ६-में नहीं है 
P १।३२४।२ जाइ न बरनि मने।हर जोरी । जो उपमा कछु कहें से थोरो | 
राम सीय सु'दर प्रतिछाहीं | जगमगाति मनि खंमन्ह माहीं | 


प्रा १,२,३,४,५,७,८-में है 3 ६-में नहीं है 


अयोध्या कांड 


ie २।१।२ सकल सुकृत मूरति नरनाहू | राम gaa सुनि अतिहि SHE | 
He २,३,४,५,६,७-में हे; ८-में नहीं हे 
२।४:३ प्रभुदित मोहि कहेउ गुर श्राजू | रामहि राय देहु जुवराजू | 
i भा० २,३,४,५,६,७-में है ; ८-में नहीं है 
o २।७।६ बार बार गनपतिहि निहोरा | कीजै सफल मनोरथ मोरा | 
| FF | | | के श्रागे ७-में है ; भा० २,३,४,५,६,८-में नहीं हे 
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मानस-पाठभेद ( उत्तर कांड ) EEE 
1 ७१२६१८ वाहि भजिश्न मन तजि कुटिलाई |... १,२-मनिश्र ; ३ १ रिज्भेजहि; 
४,५,७-भजिय 
७१३० दारुन Bier पंच जनित, -- १,२,३,४,५-्री रघुबर;६,७-श्री 
बिकार श्री रघुबर हरे | रघुपति 
- ७१३० तिमि रघुनाथ निरंतर, ` १,२,३,५,७-रघुनाथ निरंतर 
प्रिय लागहु माहि राम | ६-रघुवंश निरंतरहिं 
~ 
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७१२४७ कहा कबिन्ह परि कहे न जाना | ... १,२,३-परि ; ४, ५, od. 
यय i ६-पइ } 


७१२४८ पर दुख wale सत खुपुनीता | ... १,२,७-संत सुपुनीता ; ३,४५ 
~ 3 
६-सुसंत पुनीता 


` ७१२६४ सोइ कबि कोबिद STE रनघीरा । ... १,२,३-सोइ”'सोइ ; ३,४५ ¬ 
2000 
७-सोा'”“सोा 
७१२६५ धन्य देस से जह दुरसरी।  ... १,२,३४,४-देस सो जह ; ६, 
; ७-सो देस जहाँ ; (ata जहो) 


७।१२६।७ धन्य पुन्य रत मतिं साइ पाकी । .. १, २, ३, ४, ५, ७-सोइ ; २- 
जाको ; ६-से 


७।१२७।४ यह न कहिय सठही हठ सीलहि |... १,२,३,४,५,७-कद्विय सढही ; 
६-कहीजे सष्ठ 


७।१२७।६३ राम कथा के तेइ अधिकारी |... १,२-तेइ ; ३,४,५,६,७-ते 


७।१२८ राम चरन रति जा चह, soe SRR VAT: ६, ७-चहै ; 
श्रथवाँ पद निर्बान | ५-चहे ; URW | ४, 
भाव सहित सो येहि कथा, vee ७-करै ; ६- करहि 


करै श्रवन पुंट पान । ` 
७।१२८।१ कलि मल समनि मनोमल हरनी ।... १, २, ३, ४, ५, ७-समनि ; ६ै- 
l हरनि : 
| ७।१२८।३ रघुपति भगति केर पंथाना । ... १,२,३,४,५,६-पंथाना ; ७-पथ 
नाना 


७।१२८।४ अति हरिकृपा जाहि पर दाई। ... १, २, ३, ४, ५, ७-जाहि ; ६ 
जासु 
७।१२८।५ मन कामना सिद्धि नर पाचा e १,२,३,४,४,६-पावा ''' 'गावा ; 
ह ......गांचा ७-पावै""'गावै 
EE | ॥ टु - ७।१२०७ युनि सब कथा हृदय श्रत भाई | ... १,२,३,४,५,७-सब ; ६-सुभ 
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7 १२१।१ एदि बिधि सकल जीव जग रोगी ।... १ 
७१२१२ मानस रोग कछुक मै गाए | 

इद्धि सब के लखि बिरलेन्ह पाए | 


१२, २,४,५,७-जग ¦ ६-जड़ 
१,२,३,४,५,६-गाए; ७-गाई** 
पाई; १, २, ३, ४, ५-हढि ; 
६-हेहिं; ७-है; (दोहि ) 
| ARRUA सद्‌ गुर बैद बचन बिस्वासा| ... १,२, ३,४५९,६-वैद ; ७-बेद 
७।१२१।७ ANIT श्रद्धा मतिपूरी | eee १,२,३,४,५,७-मतिपूरी ; ६- 
अति रूरी 
७१२१८ एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहो | १ १३-भर्लेहि से रोग ; ४,५,६- 


भलेही रोग) ७-मलेहि कुरोग; 


२ २-भलेहि रोग 
७१२१1१८ अंधकार बरु रबिहि नसावै। ... १, २, ३, ४, ५,७-रबिहि | ६- 
ससिहि 
७१२२ बिनु हरि भजन न मव तरिश्र, ... १,२,३-तरिश्र ; ४,५,७-तरिय | 
येह सिद्धांत अपेल | ६-तरहिं 
७१२२३ मोहि से सढ पर ममता जाही । .. १ ,२,३,४,५,६-मोहि से ; ७- 
मोहिते ; ( मोते ) 
७।१२३ चरित सिंधु रघुनायक, . १,२, ३, ४, ५-रघुनायक ; ७- 
थाह कि पावै कोई रघुनाथ कर ; ६-रघुबीर के 
७१२११ सुमिरि राम के शुन गन नाना | ... १,२,३, ४,५,६-के ; ७-कर 
७।१२४ जासु नाम भव भेषज, vee १,२,३,४,१, ७-घार; ६-ताप; 
हरन घार AT सूल  १,२-मोहि पर सदा रहो राम ; 
a कृपाल मोहि तो पर, ३,४,५,६-मे[हि तोहि पर सदा 
सदा रहे अनुकूल ॥ - रहृहु ; ७-मम तुम्ह पर सदा ` 
WE 
७१२४३ Are जलधि बोहित तुम्ह AT । ..दए १,२,२,४,५-मए'*'दर; ६,७- ` 
WA TAT, 
७१२४४ मो पहि Be न प्रति उपकारा | ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-पहिं ;, 
(पर) 


_ ती In Public Domain. Gurukul Kahgri Collection, Haridwar 
j 


; >“ - 


` 3 a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जयपुर-नरेश महाराज सवाई जयसिंहजी द्वितीय 
५ ( १६८६--१७४३ ई ) 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वर्ष ४७-अक ३४ [ नवीन संस्करण ] काति क-माघ १६६६ 


मानमंदिर बनारस ® 
[ लेखक-प्रो० चंडीप्रसाद | 


यह प्रसिद्ध भवन बनारस के मणिकर्णिका घाट के दक्षिण ओर 
दशाश्वमेध घाट के पास है। गंगाजी से मानमंदिर तक पत्थर की सीढ़ियाँ 
लगी हुई हैं । १७वीं शताब्दी के आरंभ में आमेर के राजा मानसिंह ने यह 
'मॉन-मंडल' साधुओं और यात्रियों के ठहरने के लिये बनवाया था। सन्‌ 
१६१४ ई में राजा साहब की मृत्यु हो गई। सवा सो वर्ष बाद उनके 
वंश के महाराजा सवाई जयसिंह! ने इस मकान की छत पर ज्योतिष के कई 


s नागरीप्रचारिणी सभा की प्रसाद व्याख्यानमाला” में २६ चैत्र 8८ 
हुए लेखक के व्याख्यान का लेख-रूप | 


१--जयसिंह जब १३ वर्ष के बालक ये तमी गद्दी पर बैठे । उन्हे बादशाह | 
भोरंगजेब के यहाँ सलाम करने जाना था। वहाँ उनसे जिन प्रश्नों के किद जाने 
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- यत्र बनवाए। महाराज जयसिंह के इस विद्या से बड़ी रुचि थी । उन्होंने 


लिखवाई थी | 


~ 
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कई विद्वानों के इस काम में लगाया जो वेध किया करते थे । एक हजार 
अट्ठारह तारों की स्थितियाँ लिखी गई हैं । उन्होंने ज्योतिष के अध्ययन के लिये 
कई विद्वानों को भारत के बाहर भी भेजा और दूर दूर से जानकारों को बुल 
बाया था । दो फ्रांसीसी पादरी चंदरनगर से सन्‌ १७३० $o में जयपुर बुलाए , 
गए थे । दिल्ली में सन्‌ १७१० ई० और जयपुर में सन्‌ १७२६-३४ ई में, 
वेधशालाएँ बनवाई गई और ये बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी बनीं | 
जयनगर या जयपुर स्वयं जयसिंह ने बसाया था। इस शहर का नकशा बंग- 
प्रदेश-निवासी विद्याधर नामक व्यक्ति ने बनाया था। बनारस की वेधशाला 


की संभावना थी उनके उत्तर मंत्रियों और उनकी माँ ने बताए। बालक ने कहा. 
कि यदि मुझसे इनमें से कुछ न पूछा जाय तो मैं क्या करूँगा | माँ ने कहा- इश्वर 
ओर गुरू पर विश्वास करके जो मुँह से निकले, कह देना। दर्बार पहुँचने पर 
औरंगजेब क्रोध से श्राँखे' लाल कर, तुरत तख्त से उतर पड़ा ओर राजा के दोनों, 
हाथ पकड़कर बोला--तुम्हारे पिता और पितामह ने मुझे बहुत हानि पहुँचाई थी, ' 
अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? बालक ने शांति-पूर्वक उत्तर दिया- 
“जहाँपनाइ | भारत में विवाह के समय जब काई आदमी एक हाथ पकड़ लेता है 
तो उसको आजन्म निर्वाह करना पड़ता है, अब तो दिल्ली के छुत्रपति ने मेरे दोनों 
हाथ पकड़ लिए हैं तो अब मुझको! किससे भय है और में क्या मॉगू १” ईस. 
उत्तर से बादशाह ऐसा प्रसन्न हुआ कि गही पर उसने उन्हें अपने बगल में 
आसन दिया और कहा कि तुम अपने पिता से बहुत बढ़कर ह इसलिये ठे 
आज से सवाई! का खिताब दिया जाता है। 

एक बार की घटना है कि बादशाह ने उनकी राजधानी थामेर देखने 
की इच्छा प्रकट की | इनके महल के लाल पत्थर के खंभे इतने सु'दर ये wl 
इन्होंने उस पर शीघ्र हौ पलस्तर करा दिया कि बादशाह की दृष्टि उस पर न पडे! 
इन्होंने अपना तुला-दान एक बार सोने से और दस बार चाँदी से कराया या! || 
अरवमेघ-यज्ञ भी किया और fig. त्योहारों पर एक पुस्तक apt AF 4 
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नि कदाचित्‌ सन्‌ १७३७ ई० की है। समरथ जगन्नाथ ने, जो राजा साहब के 
R साथ इस विषय का काम करते थे, इस वेधशाला का नकशा बनवायाथा . : 
ये आर सदाशिव ममकाजीन के निरीक्षण में सदार महोन ने, जो जयपुर के í 
T- एक्‌ कुम्हार थे, यह वेधशाला तैयार की । ५ 
Be दिगंश-यंत्र--सीढियाँ तै करने के बांद छत पर पहुँचने पर सामने i 
प. पहले दिगंश-यंत्र मिलता है | | 
| ee i 
ग a दृश्य ग्रह. 
i दिगंश-यंत्र | 
a | 
र 9 
प्र चित्र do १ _ 
नो. . ` दा गोलाकार दीवारे हैं और प्रत्येक के ऊपरी सिरे पर सिरे की पूरी 
ग, ' | ` लंबाई भर ० से ३६०° अंश तक के fag पत्थर पर खुदे हुए हैं। एक 
- | अंशदस हिस्सा में और ये हिस्से दे-दे। gust में बेटे हैं। इस प्रकार 
है छोटा हिस्सा ३ मिनट (कला) का हुआ। बाहरी गोलाकार दीवार 
नौं ३११ फुट व्यास के घेरे में, ८ फुट ४ इंच ऊंची है। इसी के अंकों पर | 
सः दिगंश पढ़ा जाता है। भीतरी गोल दीवार २१ फुट के व्यास में है और 
i ४ फुट २ इंच अर्थात बाहरी दीवार की “आधी ऊँची है। इसके पास 
है आँख लगाकर द्रष्टव्य पिंड पर, जो स्ये, चंद्र या तारा हे, दृष्टि लगाते हे. । 

१--जगन्नाथ मरहठा ब्राह्मण थे। ये अरबी के भी विद्वान्‌ ये । 
ने इन्होंने महाराज जयसिंह के लिये कई अरबी पुस्तकों का अनुवाद I में 
कें -| ` किया। यूक्लिड की रेखागणित का और दल्मी के अल मजेश्ती ( = राजश्री 


al युक्त) का, जिसका नाम सप्राट-सिद्धांत रकखा, इन्होंने अनुवाद किया | 
| | आज से १८०० वर्ष पहले टाल्मी gaa का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। इस 
म | : पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ था। यद प्रसिद्ध पुस्तक एक 
“| वार वर्ष से अधिक समय तक येरप और अरब के प्रदेशों में qaas | 


i > डु = 
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` बाहरी दीवार के ऊपर चारों प्रधान दिशाओं में चार काँटे लंबरूप में जड़े हैं। 


f 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SAN एक तार ga से पश्चिम और दूसरा उत्तर से दक्षिण कसकर बेधा था | 
अब ये टूटकर निकल गए हें | इस प्रकार दोनों तार एक दूसरे से उन दोनों 
गोल दीवारों के केद्र पर मिलते हैं। उसके नीचे एक गोल Gar ३ फुट७ 
इंच व्यास का और ४ फुट २इ'च ऊँचा है। इस पर भी अंशों के fag. 
बने हैं ओर इसके बीच में एक जस्तेदार लोहे का २ इंच मोटा गोल पाइप- 
( नल ) खंभे की भाँति गडा है। इस पाइप का ऊपरी छोर बाहरी बडी गोल 
दीवार के सिरे के धरातल में है। इस प्रकार दोनों बँधे हुए तारों का छेदत 
बिंदु पाइप के ठीक केंद्र पर रहता है। खंभे की जड़ में एक ढीला लोहे काछल्ला 
लगा हुआ है । इसमें चार छेद हैं। उसमें एक तागा कसकर बाँधा जाता है 
BNC इस तागे के दूसरे सिरे में एक डेला बाँधकर बाहरी दीवार के ऊपर से 
बाहर लटकाया जाता है | इसके खिसका-खिसकाकर तब तक परीक्षा की जाती 
है जब तक आँख से द्रष्टव्य पिंड उस तागे की ओट में इस तरह दिखाई 
पड़े कि बीच का केंद्र भी उसी तागे की ओट में हो। तब दिगंश पढ़ लिया: 
जाता है। इस प्रयोग में तागा 'और आँख दोनों को बराबर बराबर हटाना 
पड़ता है। तागे को दूसरा आदमी हटाता है | 


जयपुर के दिगंश-य a में, जिसका वणन पं० गोकुलचंद्रजी ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है, उपर्युक्त गोल पाइप नहीं है। केवल एक छोटा सहिद्र 
US सूत्र बांधने के लिये है और उसके ऊपर जहाँ दोनों तार एक दूसरे को 
7 हैं एक गोल पत्र बेधा है। इस पत्र के बीच में एक छेद है, जिसके 
a Fp जाकर दूसरी तरफ धरती या भीत पर पड़ती है. 
लगाकर उस = = az el छ पक आदसी अपनी एक ae 
कतानुसार दूसरी भीत से द के भीतर से देखता रहता èl आँख आवश्य” _ 
आ भौत से भीतर या बाहर रहती है। चित्र में आँख बाहर | 
जो सीधी लकीर दृश्य बस्तु से उस छेद में गिरती है, 
वा "कलने का पथ ठीक मिल जाता है। अब बह तागा 
oe a बा होता है, दूसरा आदमी खिसका खिसकाकर ठीक इस पथ 
के बीर्च में लगाता है और धूप में तागे की छाया को दूसरी गोल भीत पर 
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सुगमता से पढ़ लेता है। बाहरी भीत पर भो वही अंक पढ़े जाते हैं । तागा 
खिसकाकर सूर्य की किरण के पथ को ठीक बीच में लाना एक मनुष्य भो कर 
सकता है और तागे की परछाहीं धूप में दूसरी भीत के ऊपर स्पष्ट पड़ती है, 
और पढी जाती है। केवल पाइप के व्यवहार से उतना सूक्ष्म ज्ञान न 
होगा। छाया-मध्य से पूर्व अथवा पश्चिम बिंदु तक दिगंश है और उत्तर 
“अथवा दक्षिण बिंदु तक दिगंश कोट्य'श है। 
दिगंश-यंत्र की बाहरी भीत में पूर्वे ओर एक छोटी सी खिड़की है । 
fagag दिनों में बीचवाली भीत पर आँख लगाकर इस (खिड़की ) 
में से सूर्योदयकालिक दिगंश का ज्ञान किया जा सकता है । 
चक्र-यंत्र-दिगंश यंत्र से पश्चिम छोटा सम्राट्‌ यंत्र है जिसके उत्तर 
में चक्र यंत्र है। यह लोहे का एक भारी गोलाकार छल्ला है। इसका व्यास 


चक्रयंत्र 


20) 2 die HEAD 


चित्र सं २ 


३ फुट ७ इंच है, और यह १ इंच मोटा तथा २ इंच चौड़ा है। इसके 
ऊपर पीतल की १ इंच मोटी चहर जड़ी है, जिस पर अंश, अधोंश और 
चतुथांश के चिह्न क्रांति पढ़ने के लिये चारों ओर बने हैं। इस छल्ले के 
एक ब्यास के सिरों पर एक एक ख़ूँटी जड़ी है। ये खूँटियाँ उत्तर और 
Sa दीबार छेदों में कसकर घुमती हैं। दीवारों F छेद 
- ऐसी स्थिति में हैं कि ये geal ठीक पृथ्वी की खुरी (अक्ष) की 


र्ड 
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: सीध में है, जिससे कि छल्ला सदैव gefi की धुरी के समानांतर धुरी के बल 
0 घूम सके | निशाना ठीक करने के लिये यंत्र के केंद्र में पीतल की एक खोखली 
पतली नलिका ऐसी लगी है कि चारों तरफ घूम सकती है । इस नली के भीतर 
से द्वश्य-वस्तु देखकर और उसे ठीक बीचोबीच रखकर क्रांति पढ़ सकते हैं। 
जब सूय्ये की रोशनी इसके बीच से निकलती है तो दूसरी ओर कागज पर ' 
गोलाकार धूप दीख पड़ती है । तारा देखने के लिये तारे को आँख से ठीक 
नलिका के बीचोबीच में लाते हैं और क्रांति पढ़ लेते हैँ। यह नली ae 
के बीच में एक पिन द्वारा ढीली जड़ी है । इस पिन के एक सिरे पर घोड़े के 
मुँह का fag? बना है, जैसा कि मुसलमानी देशों की वेधशालाओं में पाया 
जाता है। मिस्टर के कहते हैं कि राजा साहब पर समरक द के बादशाह, 
उलुग बेग (तैमूर लंग के पोत्र ) का यथेष्ट प्रभाव था। sga बेग भी 
राजा जयसिंह की तरह गणित-ज्योतिष के प्रेमी थे। इनका एक पाद" 
यंत्र लगभग १८० फुट ऊंचा था। 5 ; 
दक्षिण की दीवार पर GA के छेद के चारों तरफ एक वृत्त, माप-रेखा 
सहित, खुदा है। इससे जान पड़ता है कि घूमनेवाले छल्ले में कभी एक 
समय बतानेबाला निर्देशक ( प्वाइंटर ) भी लगा था। इस ओर छल्ले में 
एक छेद भी है। 
: atasa यंत्र-तीसरा यंत्र एक पत्थर का गोला ४ फुट ७ इंच 
क या. 
क ततल IaH की कमर की ऊँचाई पर खंभों से जड़ा 
रक ते पर चारों ओर अंशों और घंटा, मिनट के चि 
त सूर्य हे सूर्य का वाहन अश्व हे। कया 
4 २--उलुग बेग ने टालमी के « प ता 
इत्या सन्‌ १४४६ $o Ñ उ पन र मार कि 5 
| जाता है कि germ ह । उषे tote mit कौ सूची बनाई थी। कहा 
। लिये Prge > a ace = न यर तमात TI : 
| - . गै ७ वध के परिश्रम के बाद सन्‌ १७२८ gä 
| 


इसी आ 


‘fot LEANE नामक पुस्तक प्रकाशित की | | 


> 
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बुदे हुए हैं और ठीक केद्र पर एक लोहे की GA (५इच लंबी और पौन ' 
इंच माटी) {जड़ी है जिसकी परछाहीं से घंटा, मिनट, जब सूय्य उत्तरी अक्षांश. 
में हो, पढ़ सकते हैं । परछाहीं की मध्य रेखा की स्थिति पढ़नी चाहिए | नक्षत्र 
था तारे जब दक्षिण से उत्तर अक्षांश में आवे तो देखे जा सकते हैं। सायन 


` मेष की संक्रांति से सूय्ये पत्थर के इस तल से उत्तर और तुला की संक्रांति 
"से दक्षिण हो जाता है। इस पत्थर के दक्षिण तल पर भी एक छोटा 


२ फुट ४ इ'च व्यास का वृत्त अंकों सहित खुदा है ओर बीच में एक खूंटी 


परछाहीं डालने के लिये लगी है । 
> नाड़ीवलय यंत्र 


इस यंत्र के दक्षिण ओर उसी चबूतरे पर एक चौकार पत्थर का खंभा 
५३” १८५३” मोटा खड़ा al खंमे के दक्षिण पृष्ठ में इसके मस्तक पर एक छिद्र 
है, जिसमें संभवत: खुँटी रही होगी | इस बात का निश्चय करना कि खंभा 
किस लिये बनाया गया था, कठिन है। क्या इस खूँटी से सेकेंड दोलक 
लटकाया जाता था ? इस खुंटी की ऊँचाई ऐसी है कि दोलर लंबे क्लाक के 
दोलक की भाँति एक सेके ड में एक ओर से दूसरी ओर तक: पहुँचता। 

इस Ga के पश्चिम तरफ ऊपरी भाग में एक रेखा भूमि की चुरी के 
ठीक समानांतर है। नाड़ी-बलय में जो लोहे की खूंटी है यदि वह r zz 


` जाय तो इस रेखा सेठीककीजासकतीदै। a 
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सम्नाटयंत्र*-दे सम्राट यंत्र हैँ । दिगंश-यंत्र के पश्चिम में उसके 

र “निकद ते एक छोटा और दूर पर एक बड़ा । बड़े सम्राट यंत्र में बीच मे 
* दोढालूदीबारें ५ फुट ६ इंच के अंतर पर हैं। इनकी चोटी ठीक आकाशीय 
ध्रुव को सूचित करती है । दोनों दीवारों के बीच में ऊपर चढ्ने के लिये पत्थर 
सम्राट यंत्र 


चित्र do ४ 
की सीढ़ियाँ लगी हें । इन दोनों दीवारों के बाहरी किनारे geat की धुरी 
(अक्ष ) के समानांतर हैं और इनकी परछाहीं से प्रातःकाल तों पश्चिमी 
और दोपहर के उपरांत पूर्वी भुजाओं परजिन पर घंटे मिनट, चौथाई 
मिनट, घड़ी ओर पल के fag बने हुए हैं--समय पढ़ा = सकताहै। ये 


टं च पाका अपेक्षा सम-रात शब्द अधिक उपयोगी Wer) पह 0. 4 । 
विषुव पर निभर है। श्रंगरेजी में Equinox शब्द का अथ सम-रात है। परंठ | 


संभवतः अपने बृहत्‌ आकार या अधिक उपये ee 
[गिता के कारण जयसिंह ने इसे यंत्रों | 
मे सम्रादी की पदवी दी है । ee 
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दोनों मुजाएँ विषुववृत्त के समानांतर चौथाई गोल, बेलनाकार रूप में हैं और : 
इनके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर एक ही तरह के fag GE हुए हैं। 
अब हम ढालू दीवारों के ऊपर के fast को देखे तो इन दोनों 
रर भुजाओं के के द्रों से, जो शंकु के किनारे पर हैं, दो माप के चिह ऊपर और 
: | . नीचे की ओर ढालू दीवार के ऊपरी तल पर बने हैं जिसमें अंश 
= "और दशमांश (६ पल ) खुदे हैं। जो निशान ऊपर गए हैं बे नीचे 
के केंद्र से हैँ और जो नीचे गए हैं वे ऊपर के केद्र से हैं। ऊपरवाला 
fag लगभग ६९० ३५' है और नीचेवाला ६६° २४' है । इन feat से 
उत्तर दक्षिण क्रांति को ठीक ठीक पढ़ सकते हैं | । | 
सूर्यं की क्रांति पढ़ने के लिये यदि सीधे किनारेवाला एक पोस्ट 2 bs 
काडे दीवार के ऊपर चपटा रखा जायं और उसके किनारे की परछाहीं 7: 
नीचे की भुजाओं पर डाली जाय ते सुगमता होगी | इस परछाहीं का कोना 
भुजा के पत्थर के ठीक किनारों पर पड़ना चाहिए | 
/ यह ध्यान रखना चाहिए कि सूय्ये एक चमकदार गोला है जिसकी 
चौडाई आधे अंश से कुछ अधिक है। ga से मध्याह वृत्त के पार करने में लग- 
भग २ मिनट का समय लगता है | सूय्ये की माप सदैव सूर्य के के द्र से की 
जाती है | इसलिये शंकु के किनारे की परछाहीं, जा भुजाओं पर पड़ती है, 
पतली नहीं बल्कि माटी (अस्फुट) सी दिखाई पड़ती है। इसलिये इस परछाहीं 
का मध्य पढ़ना चाहिए । समय या क्रांति पढ़ने में एक कठिनाई होती है 
È अपनी भूल से हाती है और निजी भूल कहलाती है | हर एक देखनेवाला 
अपना अपना मध्य मानता है और उसी को पढ़ता है । क्रांति पढ़ने के लिये 
यदि कार्ड को एक बार नीचे से ऊपर धीरे धीरे दीवार पर खिसकाएँ और 
दूसरी बार ऊपर से नीचे के और दोनों बार की क्रियाओं में जब कार्ड की 
परछाहीं पत्थर के किनारे पर आ जाय, तब पढ़ ले तो हमको दो माप 
मिलेंगे | इन मापों का मध्यमान (औसत ) ठीक ठीक क्रांति बता देगा | 
इस रीति से कोई भी मनुष्य अपनी भूल का अंदाजा कर सकता 
a RI दोनों मापों का अंतर, जो हम ऊपर की रीति से मालूम कर सकते हैं, 
l. आधे अंश से जितना कम हो, बही हमारी निजी भूल होगी । A देखने 


ट्या Ae aH 
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में तो साधारणतः दोनों मापों का अंतर ३ अंश आता है, जो कि वस्तुतः 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि qed की चौड़ाई के कारण मध्याह 
के पहिले का माप लगभग १ मिनट अधिक और मध्याह के बाद का माप 
लगभग १ मिनट कम होता है। पढ़े हुए माप में यह संशोधन करने के ` 
बाद एक और संशोधन करना पड़ता है जिसको काल-समीकरण' 
कहते ag भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। यह मुख्यतः 
दो बातों पर निर्भर है, (१) प्रथ्वी की कक्षा की seb द्रता, जिसके कारण 
geal की गति जाड़े में अधिक तथा गरमी में कम हो जाती हे और (२) रवि 
की परम क्रांति । इन दोनों संशोधनों को सम्राट यंत्र के पढ़े हुए समय में जोड, 
कर हम वह भारतीय प्रामाणिक समय (1, S. T.) मालूम -कर सकते हैं | 
जो प्रीनिच से ५ घंटा ३० मिनट तेज है। 

बनारस के लिये काल-संशोधन की निम्नलिखित तालिका है जो 
आज-कल के लिये उपयुक्त है-- 2 


ह 


जनवरी १ + १ मिनट जुलाई १ + १ मिनट 
जनवरी १५ +७ ४ जुलाई १५ tg” 
फरवरी १ ०९२७ 22 अगस्त १ पा ” 
रवर १५ an eet अगस्त १५ ER 
य) १ प११ २ सित बर १ जज P 
a क य 
इनः अक्तूबर = . —१२ ? 
मई १५ ड ee = 
= g 3 TAIT १५ . -"१७ ९ 
जून १५ गोनी DE ae 
EN = Rane ToP 


7 दौ 
y सशाधन हे जिसे मध्य समय में जोड्ने से स्पष्ट समय निकलता है | 
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तालिका के प्रयोग का उदाहरण धूपघड़ी में, जहाँ पर काली परछाही |] 
| है, पढ़ लीजिए। पढे हुए समय से यदि आपने दोपहर के पहले : 
पढ़ा है तो एक मिनट घटा दीजिए और यदि दोपहर के बाद पढ़ा है तो एक... । 
मिनट जोड़ दीजिए तो बनारस का स्पष्ट काल आ जायगा | अब तालिका से 
` संशोधन निकालकर ऊपर के समय में लगाने से भारतीय प्रामाणिक समय 
निकल आएगा, जो घड़ी से ज्ञात होता है | 
पहली अक्तूबर को काली परछाहीं १० बजकर Yo मिनट बताती है। 
यह समय दोपहर से पहले का है, इसलिये १ मिनट घटाने से १० 
बजकर ३९ मिनट हुआ । तालिका देखने से उस दिन का संशोधन--१२ 
मिनट है। ऋण बारह के १० बजकर ३९ मिनट में जोड़ने से १० बजकर 
२७ मिनट हुआ । यही घडी में समय हागा । पहली और १५ के बीच 
|. की तिथियों में अनुपात से संशोधन निकाल लेना चाहिए | 
aye यंत्रों का माप इस प्रकार है-- 


>>> 


` | tat की ऊँचाई कण धनुषों का |धनुष्रों की | काण 
See ग्रर्धव्यास | चौड़ाई 
उत्तर दक्षिण दीवार की | दीवार की 


| लंबाई चौडाई 


| | wy" - ३९'८/५” | ४ ६” | ९१९५” | ४०९९ २४९१४ 


३,६” [goo] १११५” | ०११” 1३०२" | १९" | २५६१६ | 


छोटे सम्राट्‌ में १ मिनट और एक घड़ी का ३६बाँ भाग पढ़ सकते 

| क्रांति में १० कला तक के fae हैं। बढे ama में ६ कला 

तेक के हैं | 
सम्राट यंत्र से gel, चंद्रमा और तारों की भी नति-घटी और 
ऋति ठीक ठोक माप सकते हैं। सूय्ये की नति-घटी पढ़ने का समय 
Somme 


१--आज-कल यह कोण मानमंदिर में २५०१८/ २९” हे) “ 
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ठीक ठीक घडी में देख ले' और जब रात में दूसरी दृश्य-वस्तु दिखाई पढे 
` तो उसकी नति-घटी पढ़ ले' और समय देख ले । सूर्य की गति तो as 
मालूम है, इसलिये उतने समय में जितनी चाल :निकले, उतना समय 
मिलाने से दृश्य वस्तु के gaia का माप मिल जाता है। क्रांति और 
विषुवांश दोनों मिल जाने से उनकी स्थिति ठीक हो जाती है। ओर. 
गणना! से उनके विक्षेपांश ( खगोलीय अक्षांश ) और रेखांश आ जाते 
हैं। पंचांग में तारों के रेखांश और गति दी हुई रहती हैं। विषुवत्‌ 
का भी माप ले लेने से हिसाब पूरा हो जाता है और vain की सिद्धि 
मालूम हो जाती है । 
यदि ध्यान से देखा जाय और दोनों यंत्रों में समय पढ़ा जाग्र 
तो चारों पढ़ाइयाँ एक ही समय में एक नहीं होतीं वरन्‌ चार होती हैं। 
एक ही सम्राट्‌ के उत्तर-दक्षिण भुजाओं का समय भी एक नहीं पढ़ा 
जाता। पंडित बापूदेव कहते हैं कि बड़े aaa की भुजाएँ एक एक 
इंच लटक गई हें । परंतु मेरे मतानुसार, vig कुळ नीचा बना है और 
भुजाएँ भी पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण झुकी हैं। मापने पर ज्ञात 
| हुँआ कि चारों भुजाओं की त्रिज्याऐ बराबर हैं, उनमें कोई भी बढी हुई 
` नहीं है। कितनी कितनी झुकी हैं, ठीक नहीं बताया जा सकता। घड़ी 
को अशुद्ध कह देने से किसी यंत्र को छोड़ा नहीं जा सकता। सब घड़ियों 
या यंत्रों (कौ त्रुटि नापकर संस्कार किया जाता है। व्यवहार का यहीं 
नियम सब देशों में है । ु 
दक्षिणात्तर सित्ति यंत्र --बडे सम्राट्‌ यंत्र के शांकु की पूर्वी aan रर |` 
दक्षिणोत्तर भित्ति-यंत्र अथवा दो भित्ति-यंत्र बने हैं। यह दीवार ठीक | 
उत्तर-दक्षिण है। जब सूर्ये या दृश्य-वस्तु याम्येत्तर ` पर आती है, इस | 


१- पुराने समय में ऐसे नक्षत्र-यंत्र धातुओं के बने रहते थे, जिनमें माप | 
के चिह्न भी रहते ये। इससे नति-घटी को लंकोदय में आसानी से, बिना गणना यु | 


के ही, पढ़ लेत थे। आजकल भी इसी तरह के Slide Rules ( विप्तपींगणक ) 
का प्रयौँग इंजीनियरिंग विभाग में किया नाता है| 
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की सीध में हो जाती है। दोनों तुरीय (पाद) १० फुट ७ 


इंच की त्रिज्या ( अद्ध-व्यास ) में हैं, और उनके केद्र पर एक-एक लोहे क्री ` 


gA ( ६५/2७५” ) क्षैतिज गड़ी है जिसकी परळाहीं तुरीय पर 
पड़ती है। तुरीयों पर अंश और दशमांश के fag खुदे हुए हैं। एक 


.तुरीय दक्षिण के आधे आकाश को दक्षिणीय खूंटी की परछाहीं से 


पढ़ता है और दूसरा आधे उत्तरी आकाश को। 


दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र 


चित्र सं ५ 
सूर्य्यं की रोशनी में खूँटी दीवार के feat पर गहरी और हलकी 
छाया और उपछाया डालती Èl जब Gel याम्योत्तर पर हो, इन 


| ,परछाहियां का ठीक मध्य पढ़ लेना चाहिए। यदि २या ३ मिनट पहले 
o Rima एक कला की भूल हो सकती है। पढ्ने की सुविधा के लिये 


एक सफेद कागज को मोड़कर ठीक अंश रेखाओं के नीचे दीवार के 


| लेब रूप में रख लेता था और उस पर रेखाओं का fag बना लेता 


था और qué की छाया-उपछाया की जगह पेसिल से fag 
88 मिनट पहले बना लेता था और फिर यथासमय परछाहीं की जगह का 
ठीक अनुमान कर लेता था। इस रीति से sat के दशमांश का अनुमान 

जाता था। बनारस में तो सूय्ये कभी उत्तर आता हो नहीं, केवल 


URN Ca का प्रयोग होता है। साल भर में सबसे बंडे और 
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ˆ आधा करने से सूर्य्ये की महत्तम क्रांति मिलती है । दोनों के ठीक बीच में 


झोर श्राकाश नहीं दिखाई पड़ता | 
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सबसे छोटे मध्याह-कालिक :उन्नतांशों को, जो इससे पढ़े जाते हैं, घटाकर 


वसंत विषुव ( सायन मेष संक्रांति ) और शरद्‌ विषुव ( तुला संक्रांति) 
होती है। महाराज जयसिह ने इस यंत्र से सूर्य्यं की महत्तम क्रांति २३ 
अंश २८ कला निकाली थो। र 
तारा देखने के लिये खूंटी में एक तागा या तार आवश्यकतानुसार 
बाँध सकते हैं। अथवा एक दूसरी खूँटी पहिली खूँटी की मोटाई के 
बराबर लेकर, रेखा पर लंब रूप में रखकर, उसके और जड़ी हुईं aa 
दोनों के ऊपर तारा देखकर छड के केद्र का स्थान Prat पर ले | यह यत्र 
सन्‌ १५७३ ई० की तसबीर में नहीं है। पर'तु सन्‌ १८६५ ई० की पुस्तक 
में इसका वणेन है | एक दूसरा पुराना दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र भी सानमादिर 
वेधशाला के बाहर दक्षिण ओर ७ फुट ९३ इंच त्रिज्या का बना है । मकान 
के इस भाग को वहाँ के रक्षको ने घेरकर प्रथक्‌ कर दिया है।, यह विशेष 
आज्ञा से देखा जा सकता है। यह बह यंत्र है जिसके! प ० बापूरेव शास्री ने 
अपनी सन्‌ १८६५ ई० की प्रकाशित पुस्तक में पहला स्थान दिया है। 
इम दोबार की पूर्वी छत पर पहले कुछ अंकित यंत्र थे । अब छत पर 
कोई यंत्र नहीं है । एक चौकोर या गोलाकार १० फुट ३ इंच व्यास का यंत्र 
था। इसके दोनों पूर्वी किनारों पर दो लोहे की a feat थीं जिनके सिरे ' 
पर छेद थे। सन्‌ १८६५ ई० में केवल उत्तरी खूँटी थी। ये यंत्र संभवतः 
और यंत्रों के बनाने के सहायताथ बनाए गए थे। एक और चूने का 
गोलाकार २ फुट ८ इंच व्यास का और एक पत्थर का गोलाकार ३ फुट ` 
५ इंच व्यास का ओर एक पत्थर की चिकनी चौकोर चौकी २ फुट २ इंच 
की उन्हीं यंत्रों के पास उसी छत पर थी | सुना जाता है कि समय समय. 
पर मरम्मत के समय बे यंत्र हटा दिए गए हैं । l 
_ न्‌ १७७३ में सर राबर्ट बाकर ने जे चित्र प्रस्तुत किया था उसमे । 
Rinda के दक्षिण में, जहाँ अब एक बड़ा कमरा है, पहले कोई कमरा 
न था। इस कमरे की छत दिगंश-यंत्र से ऊ ची है जिससे यंत्र के दक्षिण 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


G 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj FoundationChennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


s 


` = 
i रि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Jos ० -. न - 
- क ट 
® 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 5 अप मम V8 


Digitized by Arya Samaj Foundation €hennai and eGangotri 


मानमंदिर बनारस 2 223१ 


सन्‌ १८६५ ई० में एक दूसरे नाड़ी-घलय यंत्र के रहने का वर्णन है जो 


६ फुट ३ इंच व्यास का था । यह दिगंश यंत्र के दक्षिण में था जहाँ पर अब - 


एक बड़ा कमरा बन गया है। पं० बापूदेव शास्री ने अपनी पुस्तक में छोटे 
सम्राट-यंत्र के tg की चौड़ाई १५ इंच लिखी है परंतु इस समय नापने से 
` ११इंच होती है। दो स्थानों पर और यंत्र बने हुए थे जो अब पलस्तर 
टूट जाने से मिटे हुए मालूम पड़ते हैं। छत पर दिगंश यंत्र के उत्तर-पश्चिम 
कोने पर एक, और दूसरा फाटक के मांडे के नीचे चौतरे पर है । यंत्रों 
के समीप चारों ओर जो नालियाँ बनी हैं उनमें पानी भरकर सतह (तल) 
को बराबर कर लिया था । 
ऐतिहासिक वणेन--सर uae बाकर कुछ समय तक बंगाल में 
प्रधान सेनापति थे | उन्होंने सन्‌ १७७७ $o में इस वेधशाला का चित्र और 
aqa रायल सोसाइटी लंडन को दिया था । उसमें लेफ्टिनेट कन ल केबेल 
` ने, जो dee इ'डिया कंपनी के प्रधान इंजीनियर थे, इसके कई विस्तृत चित्र 
भेजे थे। वे चित्र सन्‌ १७७२-७३ के हैं। सर बाकर १७७३ में भारतवर्ष 
"से चले गए थे । महाराज माधवसिहजी ने सन्‌ १९११ ३० में इन यंत्रों की 
मरम्मत qo गोङुलचंद्रजी राज-ज्यातिषी से कराई थी । 
इस वेधशाला के बनने के समय के संबंध में मतभेद हें । प्रिसेप ने 
इसका १६८० में बनना बताया हे । इनसाइक्लोपीडिया श्रिटैनिका में १६९३ 
ई० लिखा है। प्रिसेप ने लिखा है कि टैवर्नियर ने इसका वर्णन किया 
है। परंतु टैवर्नियर का देहांत सन्‌ १६८९ ३० में ही हुआ था जब कि जय- 
सिह केवल ३ वर्ष के थे | यह भी सुना जाता है कि टैवनि यर जब बनारस 
में वेणीमाधव के मंदिर ( धरहरा ) के देखने आए थे तो महाराज जयसिंह 
के वंश के दो लड़के उनसे मिले थे । उन्होंने लिखा है कि ये लड़के मिर्जा 


| . राजा जयसिह के पौत्र (0 थे। क्या सवाई जयसि ह ने अपनी बाल्यावस्था 


में बनारस में पंडितों से शिक्षा प्राप्त की थी? फ्रांसीसी पादरी बोडियर 
सन्‌ १७३४ ३० में बनारस आए थे और उन्होंने वेध का काम किया था | 
किंतु उन्होंने मानसंदिर का उल्लेख नहीं किया है। इसलिये के साहब 
भ अनुमान है कि यह वेधशाला सन्‌ १७३७ go में बनी होगी le इस 
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वेधशाला में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माणकाल 
, १७१० go है। 
यह स्पष्ट है कि वेधशाला के निर्माण काल की यथार्थ शुद्धता के बारे से 
निर्थक विवाद होता है। गत शताब्दियों में राजा लोग किसी विशेष 
मुहूतं पर यज्ञ अथवा पूजा करने के लिये आकाशीय प्रह, सूर्ये, चंद्रमा तथा 
नक्षत्रों की स्थिति पर निभर रहते थे। इस कारण वे आकारा का वेध. 
किया करते थे जिससे पहिले से ही ऐसे ged को जान सके'। मुसलमान 
बादशाह तथा मुगल सम्राट भी आकाशीय fret का वेध किया करते 
थे । किंवदंती है कि मुगल सम्राट. हुमायू छत पर तारों का वेध कर. रहा 
था, अजान सुनकर बह शीघ्र ही उतरने का प्रयत्न करते हुए सीढ़ी से गिर 
जाने के कारण मर गया। अकवर और ओरंगजेब भी आकाशीय feet 
के देखने में दिलचस्पी लेते थे। इस कारण यह आश्चर्य की बात नहीं कि 
वेध करने के लिये उपयुक्त स्थान चुने गए हों और छोटी छोटी वेधशालाएँ 
केबल UsTel के निकट ही नहीं अपितु तीर्थ तथा पूजा कै स्थानों के. 
निकट भी स्थापित रही हों। दशाश्‍वमेध और मणिकणिका के बीच मान- | 
मंदिर है | उज्जैन और मधुरा भी तीर्थस्थान हैं। उनके रूप में सुधार तथा 
बृद्धि समय समय पर की गई होगी और यह काय्यै संभवतः कई वर्षा तक 
चलता रहा होगा | इस कारण यदि हम किसी खास यंत्र की बनावट से वेध- 
शाला के बनने की तिथि निश्चित करना चाहते हैं तो भ्रम में पड़ जाते है 
ओर हमें हर पहलू को मिलाकर एक विशेष तिथि निश्चित करना कठिन 
हो जाता हे । यज्ञस्थानों के निकट वेधशालाओं के रहने से यह भी 
अनुमान होता है कि प्राचीन समय में भी पंचांगो की अपेक्षा वेधःक्रिया 
प्रामाणिक मानी जाती थी । 


श्यातिष का संक्षिप्त बिवरण 


है। स EK के ऊपर छतरी के आकार का आकाश मालूम aa 
= पिंड की स्थिति कई प्रकार से नापी जा सकती है, जिस 
मुख्य तन है । दूरी नापने का प्रश्‍न साधारणतः नहीं उठता है। An 
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f कोण में किए जाते हें (2) पहले प्रकार में ऊध्वोधर रेखा ओर 


क्षितिज के धरातल से नापते हैं। दिगंश वह काण है जो कि क्षितिज. पर - 


नापा जाता है कि दृश्य-वस्तु किस दिशा में है। उन्नतांश बह कोण है जो 
बतलाता है कि वस्तु निश्चित समय पर क्षितिज से कितनी ऊँची है । 


` 


` बनारस वेधशाला में इस उन्नतांश के नापने के लिये कोई यंत्र नहीं 


है। जयपुर और दिल्ली में जय-प्रकाश और राम-यंत्र अब भी हैं। 
(२) दूसरे प्रकार में geal की घुरी ( अक्ष) और विषुवत के धरातल से 
नापते हैं। वह कोण, जो किसी निश्चित स्थान से प्रथ्वी की gå 
के चारों ओर का॥घुमाव बताए, विषुवांश कहलाता है। निश्चित स्थान मेष- 
संक्रांति मानते हैं, नत-घटी और लंकोदय इसी पर निभर है। और दूसरा 
कोण, जिसे क्रांति कहते हैं, यह बतलाता है कि विषुवत्‌-धरातल से दृश्य- 
वस्तु कितनी उत्तर-दक्षिण है । (३ ) तीसरे प्रकार में क्राति-बत्त का धरातल 
अर्थात्‌ सूये की चाल का मार्ग और इसके लंबवत्‌ कदंब-प्रोत,जो रेखा होगी 
उन दोनो से नापते हैं। आकाश में उत्तर-दक्षिण फैलाने से यह 


` रेखा जहाँ पहुँचती है उसे Gea’ कहते हैं । वह कोण, जो क्रांति-वृत्त पर चारों 


तरफ नापते हैं, भुजांश कहलाता है और वह कोण जो इस समतल से उत्तर- 
दक्षिण होता है, खगोलीय-अच्षांश ( शर ) है। हिंदुओं का माप तीसरे प्रकार 
का है और विदेशियों का दूसरे प्रकार का । पहले प्रकार का प्रयोग 
बहुत कम होता है। 

| हम इन तीनों प्रकार के कोणों में किसी एक प्रकार के दो कोण 
मालूम कर लें तो गणना से दूसरे प्रकार के दोनों कोण निकाल सकते हैं। 

ग्रीनविच-नाटिकल-एलमेनक ( नाविक पंचांग) साधारणतः दूसरे 
मकारवाला माप देता हे Bs कोई विदेशी पंचांग तीसरे प्रकार का 


` भीमाप देते हें adaa काल में पाँच प्रसिद्ध स्थान हैं जा पंचांग और 


वेध का माप प्रकाशित करते हैं--( १ ) प्रीनविच, (२) वाशिंगटन, (३) 
बलिन, (४) पेरिस और (५) सैनफर्निनडो ( दक्षिणी अमेरिका ) | 
रस युद्ध के समय में भी उक्त स्थानों के_वेध एक दूसरे से मिलाकर 


'पकाशित होते हैं। . 24 
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खगोल को १२ डुकड़ों में ६ बड़े बृहत-बृत्तों से afer गया है, जैसे 
` एक गोल खरबूजे में १२ फाँको के चिह हों जो दोनों शीर्षो' में, जिन्हें कब 


कहा गया है, मिलते हैं।. प्रत्येक फाँक एक राशि कहलाती है। मेष हि 
संक्रांति से प्रथम फाँक आरंभ होती है । ग्रह जिस फाँक में हो उसी अंक | च 
में कुडली के घरों में ग्रह को डालते हैं । प्रत्येक राशि में ३० अंशं हैं। ae ya 
अंश में ६० कलाएं और एक कला में ६० विकलाए' होती हैं | रि 
यह देखा जाता है कि सूर्यये एक सायन वषे में फिर उसी नाचत्र स्थान | 
पर नहीं लोटता । लगभग एक कला बारह राशियों मै बाकी रहती हे तभी 
विषुववृत्त पर पहुँचकर क्रांति-रहित हो जाता है । इसी विलक्षण गति के : 
कारण वास्तविक संक्रांति हर साल कुछ आगे पड़ जाती है। लगभग | 
७० बर्षे में एक दिन का अंतर होता है। नाच्षत्र वर्षे की गणना को 
} 


निरयण' कहते है, दूसरे प्रकार की गणना 'सायन? है। इस सायन-गणना 
में प्रत्येक वर्षे मेष नए स्थान से आरंभ होता है। इस कारण मेष दो, एक 
सायन दूसरा निरयण ger) निरयण मेष में सूर्य आजकल १३ अप्रेल 
को पड़ता है ओर सायन मेष में जब दिन-रात बरावर हों, २१ माचे को | चैत्र 
कृष्ण २० संवत्‌ १९९९ वि० को स्थूल रीति से २२५५७ “अयनांश? हो गया। 
हार भग १४०० ae पहले (१८ माच ५३२ ६० ) सायन और निरयण र 
की ra बराबर थी, अयनांश शुन्य था | सूर्यसिद्धांत के मत से अयनांश 
२७ तक बढ़ेगा, फिर क्रमश: घटेगा और इसी प्रकार दूसरी ओर २७९ तक | 
जायगा और घटेगा। पश्चिम के ज्योतिषियों के मतानुसार यह घटता नहीं, 
एक ही ओर बढ़ता जाता है और लगभग २६००० वषे में एक पूरी परिक्रमा. 
कर लेता हे । यही बात गणित सेभीसिद्धहोतीहे। oo Ee 
= में नक्षत्रों की परिक्रमा लिखने की विधि भी बिदेशी लेखकों से 
। इसमें परिक्रमा-काल ( भगण-काल ) नहीं लिखते थे, वरन्‌ एक 


बड़ा क्र | 
ae (aa) महो के परिक्रमा-काल का लघुतम को भाँति बनकर | $ 
तथ। इस रीति से, इस युगारंभ में सब अह एक स्थान पर थे और : 
उन्होंने भिन्न भिन्न गति से _ आरम किया। 1 का आरंभ x 
चलना आरंभ किया । कलियुग का आर a 


1 जाता है। ६०५ ६०५ ६०५२० 
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f बर्ष एक महायुग है। इस संख्या! से पश्चिमीय लोगों को 


बैबलोनिया के प्रभाव का अनुमान होता है। अबरखक ( Hipparchus= ` 


हिपारकस ), पराशर, आर्यभट्ट तथा पश्चिमीय ज्यातिषियां के अयन 
चलन से, जो क्रमशः ४९८, ४६” ५, ४६” २, ५०” १ हें -३६०" का 


भाग देने से. ९३६६7”, ११३३३१, ११३६६१ ° १३३° आता है; 


जिससे भी ४३२०००० का भान होता है। 


पृथ्वी के दैनिक परिभ्रमण के कारण आकाश की सब वस्तुएँ एक 
दिन में पूर्वे से पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। और वाषिक भ्रमण 


(परिक्रमा ) के कारण वे सब एक वर्ष में पश्चिम से पूर्व धीरे धीरे चलती - 


हैं। कभी मह थोड़े दिन उलटे अर्थात्‌ पूवे से पश्चिम चलते दिखाई पड़ते 
हैं, तब उनकी गति ‘am? कहलाती है। . 


सूय्ये और चंद्र की स्थिति को वेधशालाओं के यंत्रों से ठीक ठीक 
नाप सकते हैं। उनकी राशि, अंश, कला और विकला लिखकर जोड़, 


‘war सकते हैं। जोड़ने से योग और घटाने से तिथि ठीक ठीक बना 


सकते हे) जब चंद्र के केद्र और सूय्ये के केद्र एक राशि, भोगांश या 
भुजांश में हों, तब अमाबस समाप्त होती है, प्रतिपदा आरंभ होती है और 
जब तक १२° का अंतर न हो जाय, प्रतिपदा रहती है। इसी प्रकार 


१--अफलातून की विवाह संख्या प्रसिद्ध है | किसी शिष्य ने अफलातून 


सै प्रश्‍न किया कि संसार में बुद्धि का उत्तरोत्तर विकास होते रहने से मनुष्य की 
अवनति क्योंकर होगी ga पर उत्तर मिला कि कुछ काल व्यतीत होने पर 


हे के स्थान में ऐसा हेर-फेर हो जायगा कि ऋतुएँ अदल-बदल जायेगी, उपज बदल | 
नायगी ओर बिवाह ठीक मुहूर्त पर नहीं होंगे। अतः इनसे उत्पन्न हुई सन्ताने | 


माता-पिता के नहीं मानँगी, उन पर अविश्वास करने लगेगी और मारपीट 


करने पर तक उतारू A जायगी। इस प्रकार मनुष्य की बुढि अवनत: 


a जायगी | SaaS ट a 
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प्रत्येक तिथि १२-१२ अंश भोगती है और समाप्त हो जाती है। आधी 
ˆ तिथि जितने समय में बीतती है वह 'करण? कहलाता है | 
जैसे घटाने से तिथि निकलती है वैसे ही जोड्ने से योग बन सकता 
है। अश्विनी नक्षत्र के आदिबिंडु से सूर्यं और चंद्र केंद्र जितने दूर. 
हों उस दूरी को अंशों में निकालकर जोड़ ले और १३३ से भाग दे T 
मालूम हो जायगा कि कितने योग बीत चुके ओर वर्तमान योग कितना 
व्यतीत हुआ है | 
निज अ्रवलोकन--में कभी कभी ४ इंची दूरबीन से आकाश को 
देखा करता था। सन्‌ १९१७ ३० में लगभग ३ मास तक सूर्य्य:लाछन 
( धब्बा ) को प्रातः, मध्याह और तीसरे पहर देखकर चित्र खींच लेता था। 
गत जनवरी मास में शुक्र को पश्चिम आकाश पर देखने लगा। बह 
प्रतिदिन वृद्ध होकर छिन्न होता गया, यहाँ तक कि नव-चंद्राकार होकर 
अदृश्य हो गया। पंचांगों में शुक्रास्त कई दिन पहले लिखा था। इसः 
लिये स्थूल माप लेने लगा । गत ३० जनवरी की संध्या को शुक्र का आकार 
चमकीले रेखावृत्त का १ दिखाई पड़ा था। फिर ३१ जनवरी को न देख | 
सका। ३ फरवरी को प्रातःकाल qd के ऊपर पश्चिम-उत्तर ५° पर | 
Tage नवीन चंद्रमा के समान दिखाई पड़ा और इसके बाद प्रतिदिन 
धीरे-धीरे बढ़ता तथा ऊंचा होता गयां। mat को सौर-प'चांग से मिलाने 
पर मालुम हुआ कि जब पंचांग में सूये और शुक्र का अंतर ३५° श्रंश 
लिखा था तो आकाश में १८० अंश ही था। | 
दिन में तारा देखने पर कुछ लोगों ने आश्‍चर्य किया था । वह ता ' 
शक्र मह ही था। जब प्रह एथ्वी के निकट आ जाता है और सूर्य से 
0200 
शुक्र की सबसे अधिक चमक ९ मार्चको थी। इसलिये | ` 
१०-१५ दिन तक दिन में दिखाई पड़ा था | A 
as ae ne के' निम्नलिखित भोगांश दिए गए है। | 
ई थी। पुनः. पत्रा-पंचांगों से उनका माग | 
निकासकर लिखा गया है | Fie 
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gall फरवरी १९४२ ( १५ माघ शुक्ल अद्ध-रात्रि) - 
qo ge go | xo. 
विश्व-पंचांगः ९1१९1१६ ९२९५४ | ८।२८।५३ | ०२२४८ 
 शा्ी- „ ` ९।१९।१७ १०११ ९।२०।४४ | ०२८४१ 


'उब्जैन , ` ९१९१९ १०।३।५८ | ९।२०।५९ | ०।२८।४५ 
ग्रहों के स्पष्टीकरण के संबंध में-विशेषतः बुध, शुक्र और शनि के 


~ 


स्पष्टीकरण में संस्कृत सारिणी से बने हुए पंचांग ( जैसे विश्व-पंचांग ) 


डन आदि में अधिक अंतर पड़ता है। वेधोपलब्ध बुध की राशि आदि १०४१ 
था। | है। परंतु विश्व-पंचांग में बुध की राशि आदि ९।२९।५४ लिखी गई है जिस 
ag कारण बुध दूसरी राशि में पड़ता है और उसी दिन शुक्र के स्थान में 
NET भी २२° अंश का अंतर है। इसलिये पंचांग से बने हुए ग्रहों पर से फलादि 
इस- के कथन के लिये विशेष गड़बड़ी होगी । शनि का जो मान विश्व पंचांग में 
कार दिया हुआ है उसमें ६ अंश का अंतर है जो कि& महीने की शनि की 
देख | चाल के बराबर हाता है। विश्व-पंचांग अदृष्ट ग्रहों के गणनानुसार 
पर केवल फल के लिये भले ही बना हा किंतु एक राशि का अंतर बहुत 
fea हो जाता है | 
ने | २४ फरवरी १९४२ go 
Al go शु० 
मारा विश्व-पंचांग ९।१६।५४ ९।२।० 
a शास्री ” ९।१८।२५ ९।१२।२८ 
तमः उज्जैन » ९।१९।४ ९।१२।३० 
| — ही : 

| १_विश्व-पंचांग = श्री क्राशी-शानमंडल का सौर पंचांग (सूर्यसिद्धांतानुसार)। 
| ` ३--शास्त्री पंचांग = पत्रा श्री बापूदेवजी शास्त्री का । 
हु ३--उज्जैन पंचांग = प्रकाशक-श्री जीवाजी वेधशाला, उज्जैन ( ग्वालियर 


` राशय ) | a 
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इस दिन सायंकाल वेध से बुध और शुक्र का अंतर लगभग ७ 
- प्राप्त हुआ, कितु विश्व-पंचांग में यह अंतर १५° के लगभग है | 


८ माचे १९४२ go 

शनि मं० गु० 

विश्व-प' चांग ०२४४६ १।६।४४ १।२३।२५ 
उज्जैन ?” ०।२९।२५ १७३३ ११९५० 


विश्व-पंचांग उज्जैन प'चांग शास्री पचांग -वेध माप 


शनि ) | 
मं० | T 2s = 
Ho $ 


. ऊपर की सारिणी से स्पष्ट है कि शनि और मंगल का अंतर विश्वः 
8 के अनुसार १२° है और उज्जैन के पंचांग के अनुसार ८° है। 
परंतु वेध से वह अंतर लगभग ७० के बराबर था। इसी प्रकार मंगल 
और गुरु का अंतर विश्व-प्रांग में १६० हे | उज्जैन-प'चांग में १२९ है 
और वेधोपलब्ध में भी १२० हे | इससे स्पष्ट है कि मंगल लगभग ठीक है, 
कितु शनि और गुरु में विशेष अंतर पड़ जाता है । 


Fe 
| 
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भानमंदिर के अनुसार अक्षांश का माप--१० दिन तक 


. १३ मार्च २५०२० १० माच ROR | 
१४ 2 २५११८ १८ 2 २००१७ | 
5.08 ०02002 १९ १ २५०१५ 
संक्रांति के उपरांत दूसरे मापक से-- 
२१ माच २५०२० ३१ माच २५०२१ 
२२ दु २५०२२” “७ अप्रेल २५०२१ 
i . २३ OC = 


उपयुक्त माप पढ़े हुए उन्नतांश तथाः क्रांति के योग से आए हैं। दोनों 


में निम्नलिखित संस्कार की आवश्यकता होती है, परंतु योग में ये कट 
जाते हैं. ;-- 


(१) मध्याहकांलिक उन्नतांश और क्रांति, यंत्रों से देखकर, ag- 
मंडलीय वत्तनजनित अशुद्धि को शोधने के लिये ३०" जोड़ा गया है | 


to |. 
| (२) प्रथ्वी का आकार निम्नाक्ष उपगोल है, क्योंकि प्रथ्वी उत्तरी 
a |. पथा दक्षिणी ध्रुवाँ पर धीरे धीरे कुछ चिपटी होती गई है । इसलिये प्रष्ठ 
हे | ्थानसेजो लंब प्रथ्वी के बाहर और भीतर बढ़ाया जाता है वह भूकेद्र सेन 
है, | कर कुछ दक्षिण की ओर से जाता है। अतः भूकेद्र और प्रस्थान 


जोड़नेवाली रेखा तथा लंब के बीच के कोण को, किसी स्थान का अक्षांश 


जानने के लिये घटाना पडता है। बनारस ( मानमंदिर ) के लिये यह 
अतर ८! ५३" हे । 


(३) वेधक्रिया भूकेद्र पर न करने के कारण जो संस्कार किया 
जाता है उसको लंबन संस्कार कहते हें। इसलिये ४' घटाया गया है। _ 


o (४) पृथ्वी की गति के कारण पढ़े हुए मापों में एक अपरेण संस्कार 
और किया जाता है.। यह बहुत सूम है | 
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मानमंदिर के बड़े तथा छोटे सम्राट Fat के मध्याह्न अर्थात्‌ 

` कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट पीछे के लिए हुए सूर्यक्रांति के मापों का 
मध्यमान तथा उज्जैन प'चांग का मान :-- 
माच १९४२ बड़ा यंत्र छोटा यंत्र उज्जैन 

अंश कला अंश कला अंश कला 


< ५ १० go ५ १६ द्‌० ५०७ ३०४३ 
११ ४.००२ ४ ५४ ३ ५७ ७ 
१२ ३ ३७ ” ३ Yo ” ३ RR” 
१३ ३ १० » ३ १५ » ३१९६४ 
१४ २ ४६” RMD २ ४६ 
१५ २ २३ » २२८ ? २२ 

१६ Cea २८२४७८ २ ० 
No १2828 १.३८ १ ३६ 
१८ १२१४ ? १९-९३ २८. रा 
0500 y 
se ० २७ ? ०25 ० २६ 
२१ ० १? ० १० उ० ० ३ 
२२ ० २३ ३० ० १४ ? ० २० 


2 य ० ३८ ? ० ४३ 
३० ३ २८ ? ३ ३० 


३१ ३ ५४ 39 ३ Re 99 ३ ५४ 9 " 
७ अप्रेल a aI ६२७. 
३ २७ 33 ५ ११ 
मानमंदिर वेधशाला के माप-- र 
आना २५२१८ २४:९” उत्तर ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे आफ 
देशांतर ८३' ०' ४६९” पूर्व ग्रीनविच l इंडिया १९१५ के अनुसार 


ससुद्र-तल से ऊँचाई अनुमानतः ३०० फुट | 

घाट की एक बुजी पर बाढ़ के पानी का तल नापने के fag gat मे 
लगे हैं सक १४ फुटवाले fag का मध्य २०९-५३७ फुट मध्यमार्त 
समुद्र तल से ऊँचा है । 3 Se 6 
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gana दिकूपात ०४०' पश्चिम ( १९४२ ) प्रतिवर्ष २' बढ़ता है 

= = अवपात २७२५ उत्तर 19 1१ १ 9 39 

a च्षेतिजबल "३६६१३ 11 ११ '०००२ र ” 
गुरुत्वांक ९७८'९२२ 0 


स्थानीय समय २ मि० ३:१ से० भारतीय ( पुराने ) प्रामाणिक समय 
(eee टाइम ) से पहले ( तेज ) है। 


विज्ली-वेधशाला 


दिल्ली-वेधशाला के संबंध में कुछ बताने से काशी के यंत्रों की उपयो- 
गिता भली भाँति मालूम हो जायगी । वहाँ के 'जंतर-मंतर! में बड़े-बड़े यंत्र 
चूने के पलस्तर में बने हुए हैं | पलस्तर बिगड़ जाने से चिह्न बहुत कम स्थानो 
पर पढ्ने योग्य रह गए हैं । इसलिये जो काम मानमंदिर के छोटे पत्थरों 
के यंत्र पर हो सकता है वह उन बड़े यंत्रों से नहीं हो सकता । वहाँ के मुख्य 


` यंत्र ये हैं :--( १ ) सम्राट-यंत्र, (२) जयप्रकाश-यंत्र, ( ३ ) राम-यंत्र और 


(४) मिश्र-यंत्र | 

१--सम्रादयंत्र पूवे से पश्चिम १२५ फुट, उत्तर से दक्षिण १२० फुट, 
पृथ्वी से ऊपर ६० फुट और Teal में १५ फुट गहराई में है। wg १२८३ 
फुट लंबा है। amada पूर्वी खंड में एक षष्ठांश-यंत्र ( बृत्त का get 
भाग) है। मध्याह-कालिक सूय्यै की किरण एक ताम्र-पत्र के छोटे छेद में से 
अंकों पर पढ़ी जाती थो, परंतु अब यह बंद है । 


२--जयप्रकाश-यंत्र में दो नतोदरीय अद्ध-गोल २७१ फुट व्यास के 
हैं। एक ही अद्ध-गोल यथेष्ट होता, किंतु अद्ध-गोलों में के चिह पढ़ने के 
लिये बीच-बीच में कई गलियाँ बनाई गई हैं। दोनों मिलकर पूरे sT- 
गोल को काम करती हैं। अद्ध-गोलों के बीच में एक-एक २ इंच मोटे लोहे 


* खंभे परछाहीं डालने के लिये गडे हैं। del के बदले पहले दो तार | 
Raia और उत्तर-दक्षिण ऊपर बँधे थे और उनके केंद्र की परछाहीं 
चिहों पर पढ़ी जाती थी। अद्घेगोल में बहुत से पतले fg बने हैं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Å ` 


३ 2: र र जज रक क्र. 
bg 5 
5 


= (ree नागरीप्रचारिणी पन्निका 


ARA वेधशाला प्रशांत-महासागर के fda में रूस से पूर्व है। इसकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिनमें उन्नतांश, Rin, रेखांश, अक्षांश, क्रांति और राशियों के बिह 
` बने हुए हैं । 
३-राम-यंत्र में दो गोलाकार दीवारे २४३ फुट ऊँची बनी है | 

प्रत्येक दीवार अविरत गोल नहीं है परंतु ३०-३० खंडों की है और | 

दोनों गोलाकार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों दीवारों के केद्र अथवा , | 
बीच में एक एक २४१ फुट ऊँचा ५३ फुट मोटा खंभा बना है। दीवारों 
और Gal के बीच के फश पर ३००-३०० त्रिज्याखंड ३ फुट ऊंचे चौतरे 
की तरह बने हैं। ये भी २४३ फुट लंबी हें । चौतरों के नीचे आँख 
लगाकर GA के बगल से दृश्य-वस्तु देख सकते हें । इससे तथा परछाहीं से 

भी उन्नतांश और दिगंश, जिनकी रेखाएँ नीचे के चौतरो और दीवारों के 

feat पर बनी हैं, पढ़ सकते हैं। दीवारों की रेखाएं तो अधिकतर 

पढ़ने योग्य हैं, परंतु चोतरों की रेखाएँ बिगड़ गई हैं। दीवारों में दोनों 

तरेफ छोटे-छोटे ath छड को क्षेतिज रखने के लिये बने है और खंभे पर 

६-६ अंश चौड़ी ऊर्ध्वाधर धारियाँ बनी हैं । 

४-मिश्र-यंत्र मिश्रित है। इसमें कई यंत्रों का संग्रह है। संभ- 

वतः यह बाद में बना है। इसके बीच में नियत-चक्र स्थापित है | शंकु की 

चार Hae’ हैं, ये शंकु सम्राट्‌ यंत्र के शंकु से छोटे हैं। बीच के दो aga 

के बाहरी किनारों पर बीच में छेददार एक-एक छोटा पत्थर जमाया हुआ! 

है। छेद में एक छोटा-पतला डंडा खड़ा कर देते हैं जिससे उसकी पर 

छादी दोनों बाहरी अद्धवृत्तो पर पड़ती है। इस यंत्र में चार श्रध वृत 

हैं, दो पूवे और दो पश्चिम | इनके तल दिल्ली-याम्योत्तर से ७७१ १६ | 

पश्चिम, ६८° ३४' पश्चिम, ६८० १” पूर्व और ७५० ५४१ पूर्व बने हैंजो | 
कि संभवतः विदेशी चार प्रसिद्ध वेधशालाओं के देशांतरों से मिलते है। | 
( 2 ) प्रोनविच वेधशाला सन्‌ १७७५ ई० की है। इसका देशांतर ७५. 
Ra है। (२) जियूरिच वेधशाला सन्‌ १७५९ ३० में स्विटजरलेंड 
में बनी जो दिल्ली से ६८० ३९/५” पश्चिम है। (३) जापान के नाटके गाँव 
की वेधशाला का अक्षांश ४३०३३/ हे | यह दिल्ली से ६८"३' पूर्व दै। . (४) 
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अक्षांश ४८ ६' और दिल्ली से ७५०५८' पूर्वे है। जब डंडे की छाया सबसे - 
पश्चिमी त्रिज्याखंड पर पड़ती है, तब सेरिच्यू नगर में ठीक दोपहर 
होता èl और त्रिज्या के अंकित स्केल पढ़ने से gA की क्रांति ६ 
बजकर ५४ मिनट प्रातः दिल्ली स्थानीय काल मालूम होता है। दिल्ली 
` . का स्थानीय समय, भारतीय प्रामाणिक समय ( भा० प्राश स०--1- S. T.) 

से २१ मिनट पीछे है। प्रातः ७ बजकर २८ मिनट स्थानीय काल में 

दूसरी त्रिज्या पर नाटके का मध्याह्न पढ़ा -जाता है। स्थानीय सायंकाल 

४ बजकर ३५ मिनट पर जियूरिच का और ५ बजकर ९ मिनट पर ग्रीनविच 

मध्याह-काल पढ़ सकते हैं | y 

 नियत-यंत्र के दोनों तरफ दो बेलनाकार तुरीय स्थानीय समय पढ्ने ie 

के लिये ठीक सम्राट्‌ यंत्र के समान बने हैं। पश्चिम की ओर उत्तर में एक ह 

तीसरा तुरीय भी है जिसका तल ढलवाँ नहीं प्रत्युत क्षैतिज समतल है । 

इसके दोनों किनारों पर सूये की छाया का भिन्न भिन्न मान आता है जिससे 

BHT का ज्ञान होता है | 
र इस इमारत की पूर्वी दीवार पर दक्षिणोत्तर-भित्तियंत्र है जिसका 

अद्ध -वृत्त आकाश की ओर ऊंचा याम्योत्तर बनाता है। इसके केंद्र के 

पत्थर में एक छेद है, जहाँ पहले लोहे की खूँटी मध्याह्ृ-कालिक उन्नतांश 

पढ़ने के लिये लगी रही होगी | 

उत्तर की दीवार ऊर्ध्वांधर से लगभग ५० पीछे की ओर भुक्ती है 

ओर एक gace पर fag साफ साफ अंकित हैं। दिल्ली के सब 

यंत्रों की अपेक्षा यही fag स्पष्ट हैं, मिटे नहीं हैं। जब सूय्य कक-राशि 

पर जून के महीने में सबसे अधिक उत्तर आता है तब इन चिह्नों पर HE की 

खूटी की परछाहीं को पढ़ सकते हैं। इसलिये इस यंत्र को कक-राशि- 

वेय कहते हैं | 


वेध का महत्त्व 


प्राचीन समय में हमरे gaa ग्रहों को प्रायः प्रत्यक्ष देखकर उनके 
` अनुसार ही मुहूतं को शुद्ध मानते और अपने धमकाये आदि काते थे | 
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` किंतु समय के फेर से आज हमारा ध्यान उस ओर से हट गया है। हमारो 
वेधशालाएँ भी बेमरम्मत ओर अपूर्ण पड़ी हैं। समझदार जनता का यह 
कतव्य है कि अपनी वेधशालाओं का सुधार कराए और ग्रहों को प्रत्यक्ष 
देखकर, पंचांगों को ठीक करके उपयुक्त समय पर अपने धर्मकायो' के 


करने की व्यवस्था करे। ग्रहण का समय आदि जानने के लिये जब वेध . | 
की अनिवाय आवश्यकता है तब फिर ग्रहों की गतिविधि जानने और 


तदनुकूल पंचांग बनाने की आवश्यकता क्यों न हो? यह मत कि तिथि 
ओर योग की गणना केवल प्राचीन स्थूल गणित से करना पर्याप्त हे, ठीक 
नहीं है वेध द्वारा ही उनका निर्णय क्रिया जा सकता है और करना चाहिए | 


विषय-सूची 

१-भवन और निर्माता २१७-२१६ ९--ज्योतिष का संक्षिप्त 
२-दिगंश यंत्र २१९-२२१ विवरण ... २३२-२३६ 
३--चक्र यंत्र २२१-२२२ १०-निज अवलोकन २३६-२४१ 
४¬नाड़ीवलय यंत्र २२२-२२३ बनारस का अक्षांश २३१ 
५--सम्राट यंत्र २२४-२२५ रविक्रांति :- ८ 

सूर्यक्रांति २२५ मानमंदिर वेधशाला 

काल और नतिघटी २२६-२२७ के माप २४०-२४१ 

अन्य प्रह ... २२८ ११-दिल्ली वेधशाला २४१-२४२ 
ada भित्ति यंत्र २२८ २३०... सम्राद यंत्र, जयप्रकाश यंत्र २४! 

a को क्रांति रामयंत्र, मिश्र यंत्र... २४२-९४३ | 

याम्योत्तर में २३० दक्षिणात्तर भित्तियंत्र २४१२ | 
७--विभिन्न यंत्र ... २३०-२३१ ककराशिवलय यंत्र २४१ । 


८--ऐतिहासिक वणन २३१-२३२ १२-बेध का महत्त्व ... २४३-२४४ 
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भूपालवछभ 


चोदहबीं शताब्दि का एक महरवपुणे समूह-ग्रंथ 
[ लेखक-श्री नारायण शास्त्री आठले | 


| ज्यौतिष शास्त्र प्रायः तीन भागों में विभक्त किया गया है । गणित, 

संहिता और होरा । फिर भी इसकी अनेक शाखाएँ निमित हुई हें । वस्तुतः ४5 
ये सब शाखाएँ mama से संबंध रखनेबाली हैं, क्योंकि मानवी जीवन 
में इसका ही अत्यधिक उपयोग होना पाया जाता है। ये शाखाएं हैं प्रश्न, 
रमल, पक्षी, शकुन, स्वप्न, खर, संख्या, मुहूत, दगागल इत्यादि। इन 
सबसे भिन्न है सामुद्रिक । आजकल की मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं 
* में प्रायः राशि तथा लग्न पर से प्रत्येक मनुष्य के भविष्य का विचार किया 
हुआ हम देखते हैं और इसका संबंध केवल होरा से ही होता है । इससे 
ज्यौतिष के इस महान्‌ वृक्ष के विस्तार की कल्पना सहज हो सकती है । 
वेदकाल से आजतक इस शास्त्र पर भारतीयों ने तथा विदेशियों ने जो अखंड N 
परिश्रम किए हैं उनके फल ग्रथ रूप में हमारे सामने उपस्थित हें । फिर a 
भी कितने ही अथ प्रकाशित हुए बिना ही रह गए हें । उपयुक्त होते हुए भी 

समाज जिनसे लाभ नहीं उठाता ऐसे कितने ही ग्रथ अब भी उपस्थित हैं। 
ऐसे ही एक ग्रथ का हम यहाँ परिचय कराना चाहते हैं। 


इस ग्रथ का नाम हे “भूपालवल्लभ सारोद्धार'। इसके रचयिता 
परशुराम ने इसे चोदहवीं शताब्दि के मध्योत्तरधे काल में बनाया। इस 
मथ की fafear ओरिएंटल इंस्टीव्यूट उज्जयिनी के संग्रहालय में दो ॥ 
afat हैं, जिनमें एक तो पुरानी लिखी हुई है और दुसरी उसी की प्रतिलिपि i 
| हस्तलिखित प्रति के पत्र १२८ से १३० तक नष्ट हो गए हैं। दूसरी 
' भतिलिपि संपूर्ण है इसका कारण यह है कि सन १९३३ के जनवरी मास : 


छ SS AN 


७९७ AD AD AD SAD ' 
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wae a नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
` में पुरानी प्रति संग्रहालय में मँगवा कर प्रतिलिपि कराई गई ओर नकल i 
यहाँ रखकर असल ग्रथ को वापस कर दिया गया था। परंतु फिर जब F 
असल ग्रथ मोल लिया गया तब पता चला कि उपरिनिद्िष्ट पत्र नष्ट हो चुके G 
हैं। यह ग्रंथ इस संस्था ( सिंदिया ओरिएंटल इंस्टोव्य,ट॒ उज्जयिनी ) में पि 
magz ग्राम ( मंदसोर जिला, ग्वालियर) के पं० दामोदर शास्त्रोजी से . | . है 
मोल लिया गया । इसके अंतिम पत्र में लिपिकार ने अपना नाम, ग्राम” रा 
तथा समय इस प्रकार दिया है-- a 
'बिक्रमाकोंदूगते काले भूवसुमुनिभूमिते ॥ 
मा्गशीषेसिते पन्चे नवम्यां गीष्पतौ दिने || ७॥ d 
( स्थाने पिप्पलिकाभिधे नृपवरो श्रीव्याप्रजिद्रत्षिते a 
विद्यादानविवेकधीगु णनिधिः सन्मानपाथोनि)धिः ॥ गई 
तस्यायं नृपवल्लभेति प्रथितो ग्रथो शुभो लिख्यते विष 
लद्बीरामद्विजेन सन्मतिजुषा भूदेवधीपुष्टये ॥ RAI हु 
श्रीशिवाय नमः ॥ , 3 
ॐ नमः सचिदानंदस्वरूपिणे परमशिवाय ॥ - 
उपयुक्त ( ) कोष्ठक के अंश को, उसके किसी के द्वारा घनी काली बह 
स्याही से रंगे होने से, साधनों द्वारा महत्परिश्रम के साथ पढ़कर यहाँ +. का 
उद्धत किया RI इससे adua नामक ब्राह्मण ने यह प्र'थ विक्रम क्र 
संवत्‌ १७८१ (ई० स० १७२४ ) मार्गशीष शुद्ध गुरुवार को पिप्पलिका | नम 
प्राम में राजा saaa अथवा सगतावत बांघजी के लिये लिखा ऐसा | शिः 
स्पष्ट होता है। पत्रांक १ के आदि भाग और अंतिम पत्र के ररे भाग | कहीं 
में “भूपालवल्लभस्य पुस्तकं ॥ महाराज श्री सगतावत aadal | | देश 
a १७१ |? ऐसा लिखा है । इसके अनुसार राज्ञा व्याघ्रजित के _ १ . 
सि क्षत्रिय होना चाहिए । क्योंकि मेवाड़ के राणा नरवीर प्रतांपसिह 3q 
के कनिष्ठ भ्राता शक्तिसिंह से जो वंश चला वह सगताबत कहलाता दै | `` 
(दे०-- टाड राजस्थान भाग १, प्र ३०० )। जावद प्राम, जहाँ से कि. बि 
: or 


यह मंथ मोल लिया गया, मंदसोर जिले में नीमच स्टेशन से कोई 
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| मील पर स्थित है। यहाँ से करीब ६ मील की दूरी पर अठाना 


जागीर है। यहाँ के ठाकुर चंद्रावत शिशोदिया वंश के हैं ( दे०-- 


Gwalior To Day pp. 224 ४६९. )। इसके कुछ ही अंतर पर 
पिप्पलिका अथवा पीपल्या ग्राम है जो कि उदयपुर राज्य में सम्मिलित 


| -हे। जावद परगने के चारों ओर उदयपुर रियासत की हद्‌ Èl इससे 


राजा व्याप्रजित्‌ अथवा वाघजी का सगतावत उदयपुर का निकट संबधी 
होना सिद्ध होता है | 

इस अथ में १७१ पत्र हैं और इसका आकार ११५४३ इ'च है। 
आदि के १६ पत्र मोटे अक्षरों में लिखे हैं और बाकी का भाग साधारण 
छोटे अक्षरों में है ।-सँभालकर न रखने के कारण इसमें कई जगह दीमक लग 
गई है। आदि अंत के दो पत्र सफेद कागज से चिपकाकर ठीक किए हैं । 
विषयनाम, प्रशास्ति, विराम तथा नानाविध चक्रों के लिये लाल स्याही का 
उपयोग किया qar है । इसकी लिपि तो देवनागरी ही है, परंतु उसमें कहीं 


कहीं जैन नागरी की झलक उतर आई है | हरएक जैन प्रथ के आरंभ में 


‘eo’ (नब्बे जैसा ) fag? होता है , ठीक वैसा ही इसमें भी दिया है । 
पुस्तक अशुद्ध है | लछीराम की जो रचना पहले दी जा Gat है उससे 
वह साधारण ही विद्वान्‌ सिद्ध होता है। यदि वह व्याकरण 


VS उत्तम ज्ञाता होता तो लिपि करते समय शुद्धियों का जरूर विचार 


Wat] प्रंथारंभ करते समय तथा पूर्ति«के बाद लिपिकता ने शिवजी को 
गेमस्कार किया है। इससे उसका शिवभक्त होना निकलता है । भगवान्‌ 
शिव के उपासक होते हुए भी लछीराम ने जैननागरी का अनुकरण कहीं 
कहीं किया है। इससे यह्‌ साफ प्रतीत होता है कि जैन धमे का प्रभाव इस 
रश पर कितना रहा । 

मकरणवश, रथ, पालकी, हाथी, घोडा, हथियार, व्यजन, चामर, 


o सुदर चित्र भी दिए हुए हे आदि के चार vat में गणेश, 


१--इस fag का अर्थ “श्नमः? होता है यह बात हमें जैन साधु आचार्य. 


बि 
TIN सूरि ( उज्जयिनी ) दारा मालूम हुई । 
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शंकर, योगीश्वरी ( कुलदेवता ) पिता और गुरु इनका वदन क्रिया गया 


तथा इनकी स्तुति भी की गई है । इससे अगले १५ पद्य शाख-प्रशंसा gs । ब 
जिनमें इस MS की आवश्यकता, महत्त्व, पठन-पाठन के योग्य व्यक्ति इनका त 
निर्णय किया गया है । कौटिल्य जैसे महान्‌ प'डित ने भी अथ-शाम्न के १९वे डु 
अध्याय में, राजा की दिनचर्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि दिन के ७ T d 
भाग में 'चिकित्सकमाहानसिकमौहूर्तिकांश्च पश्येत)!। इससे इस शास्त्र की प्र 
महत्ता तथा उपयोग कितना है इसका बोध सरलता से होता हे । कर्ता श 
ने इस ग्रंथ का नाम भूपालवरलभ रक्खा। इसका कारण यह है कि इसमें q 
ज्यौतिषादि संबंधी जिन विषयों का विचार हुआ है वे सब राजा के रा 
उपयोग के हें । इन सबका विवरण दिया जाय तो लेख का विस्तार बहुत कुं 
बढ़ जायगा। इसलिये इनकी केवल अनुक्रमणिका मात्र sega की है a 
जिससे इस ग्रंथ का स्वरूप ठीक तरह से gam में आ सके। बर 
नि 
“~ 1 qatar, सांवत्सरसूत्रम्‌ प्‌ 
॥ इति श्री भूपालवल्लभसारोद्धारे पशुरामोपदेशे cme ate | ६ 
रप्रकरणं प्रथमं ॥ s} 
मंत्रिफलं, सस्याधिफलं, रसाधिफलं, अयनादिफलं, प'चांगानयनं 
पूवेवर्ष तिथ्यानयनं तात्कालिकप चांग, ग्रह्मनयनं, तिथिप्रकरण बार १ y 
प्रकरणं, मलख्न।नप्रकरणां, योगप्रकरणं ह 
॥ इति श्री भूपालबल्लभे सारोद्धारे पशुरामोपदेरो स्वरशाखे Ri 
५ करणुप्रकरणं || af 
in Coe कुलाकुलप्रकरणं, भैषज्यप्रकरणं, agitat, उपः वाः 
; प्रकरणं, अंगशनिः, गोचरप्रकरणं , चंद्रावस्था। | दि 
ताराग्रकरणां, तात्कालिकप चांग, अंकमुहूत, प'चकानि, मूलसाप प्रकरण | 
TGR, बखप्रकरणां, लग्नप्रकरणं, रजस्वलाप्रकरणं, गर्भाधानप्रकरए। 
जातकमे, कणबेधः, अन्नप्राशनं, चौरकमे, ब्रतबंधप्रकरणं, freee | मू 
रिलग्नफलं, डिभचक्र, नक्षत्रफलं, जन्मलग्नगुणा:, अंशका:, दशा घो, 


e इति श्री भूपालवल्लभे सारोद्वारे पशुरामोपदेशे द्रेष्काणप्रकरणं समाप्त ॥ 
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प्रभप्रकरणं, बिवाहप्रकरणं, अग्न्याधान, वृषभवास्तु, गृहारंभः, 
वास्तुप्रकरणं, शय्याचक्र, Ta कचक्र, वेदिकाचक्र, मदेनाव्‌ंडी, ` 
ाम्वूलवर्गः; धान्यवर्गः, क्षीरवर्ग:, ys, AE, axa, 'अंगताचक्र, 
इति कालज्ञानमपमृत्युनाशप्रकरणो, उत्पातः, देवप्रतिष्ठ, गर्भोलक्षणं, स्वाति- 
_ योगः आषाढीयोगः, रोहिण्यादियोगः, वृष्टिलक्षणं, सप्तनाडिचक्र, अर्धकांड- 
प्रकरणं, Bram, प्रहयुद्धं, प्रहसमागमः, AANER, अहिवलयचक्र, 
शल्यज्ञान, दीपचक्रं, Tuam, सिंहासनप्रकरणं, सिंहासनत्रयं, छत्रत्रयं, 
चामरचक्रं, व्यजनत्रयंचक्र, देलिकाचक्रं, सेवाकाक्रिनीचक्र, मातृक। चक्र, 
राज्याभिषक्रप्ररर णं ,खज़लक्षणं, खज्नचक्रलक्षणं,धनुरवेद:,चापचक्रं,छुरिका चक्र, 
कुंतचक्रं, गदासुदूगरो, लोहयष्टिः, aw, अंकुशचक्र, हस्तचक्रं, WAHT, x 
गजचक्रं, द्वितीयगजचक्रं, ग़जप्रकरणं, रथचक्र; कवचलक्षणं, अश्वलक्षणं, | 
Aa, अश्वलक्षणशांतिप्रकरणं, वाजिनीराजनं, नारीनीराजनविधिः, 
निःसानचक्रं, भेरीचक्रं, nga, दामाने, काहलामदनकाहला, AAT, 
प्रहडिडिमो, बिबिलादिचतुष्टयं, डमरुकं, शंखः, विषाणं, वाद्यवर्गः, अवक- 
REIA, सवतो भद्रचक्रं, मातृका चक्र, द्वितीयमाएकाचक्र, तृतीयसातृका, विजय- 
चक्रे, बृहत्तरास्वरप्रकरणं, QAAE, ; 
॥ इतिश्रीभूपालवल्लने सारोद्धारे पशु रामेपदेशे dara | +. 

राहुचक्रं, मुखादियेगपंचकं, उदरादियेग:, गुदादियेग:, पुछादियेग:, 
पंचविधराहु:, षडंगराहुः, मुखादियेग:, हृदयाद्योगः, उदरादियेग:, गुदा- 
दियोगः, पुछादियोगः, कपालादियोगः इतिषट्कविधिः, कालवक्त्रन्यासः, सुष्का- 
दियेग:, दक्षिणनेत्रादियाग:, दक्षिणकर्णादियोग:, दक्षिणनेत्रादियोगः, दक्षिण 
इुक्षियाग:, पादयेगः, दक्षिणसंधियागः, दक्षिणमुष्कादियाग:, शिश्रादियोगः, 


का be बामसंधियोगः, वामपादयोरः, वासङुक्षियोगः, वामहस्ता- 
T गः, बामकण[दियोगः, 

te ॥ इतिपशु रामोपदेशे कालवक्त्रचक्र ॥ 

रा तात्कालिकराहुकालानलं, प'थाराहुचक्र, छायागूढं, शनिकालानलचक्र, 


मिञ्च बाले. 4 ८ र ae 
ce वालदुकालानलं, waa, संघटकालानलं, सूर्यकालानलं, भयेकरचक्र, 
कालानलं NS वक 4 ah 
aaa, पश्चिचक्रे, guam, इति भूचरखेचरचक्र | 
३ ॥ इति पशुरामोपदेशे चक्रप्रकरणं || 


a 
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स्फुरणं, काकआह्वानसंत्र५ त्रिपिडविचारः, स्वप्नाध्यायः, याज्ाप्रश्न- 
` प्रकरणं, प्रश्नप्रकरणं, लग्नशुद्धि, ललाटगाः, प्रतिशुक्र | 
॥ इति भूपालवल्लभे पशुरामोपदेशे यात्राप्रकरणं ॥ 
इत्यभिषेकः, TIAA, जागरणपूजाविधि:, रणकंकणं, TUIE, जय- 


qg, मेखलाविधानं, कवचं, न्यासः, सुद्रान्यासः, कंडकं, ओषधयः, गुटिका, ; 


कपदिका, अखरत्षा, अखमोडनं, पिछिकाविधिः, ज्यंबकविधि:, काहललञ्यः; 
बकविधिः, भुरजभोजनविधिः, एतङ्भस्मकंडनविधिः, AARNE, मारणं, 
मोहनं, स्तंभनं, उच्चाटनं, वशीकरणं, मालामंत्रः, हनुमत्पताका, Tar, fag, 
होमः, मंडूकयंत्रं, स्तंभयंत्र, शत्रभंगयंत्रं, कलिकु डः, मृत्युंजययंत्रं, 

॥ इति भूपालवरलभे पशुरामोपदेशे मंत्रयंत्रादिप्रकरणं ॥ 

अडलः, आडलः, आडलचक्र, चंद्रक्रमणं, विरंचिचक्रं, सघट्टपातः 
चक्र, त्रिनाडिपातचक्र, द्वादशारचक्र, लोहज्ञानं, पस्तारचक्र, प्रस्तारतु बंरु, 
अंशद्वादशारतु बरु, रुद्रफणिचक्र, कालवक्त्र', चंद्रफणिः, घायवंडीडिंडिम) 


द्वितीय घायवडी, सूर्यचक्र, मूलस्वरः, तोरणचक्र', श्येनचक्र', फणीखरचक्र, 
अहिबलनं, सूर्यफणिचक्र, सूताचक्रं, वगंबलं, आयचक्रं, खलकच क्रं, जयभूमिः, ` 


कालानला, विजयाभूमिः, भैरवी, बाला, योगीश्वरी, चंडी यामभूमिः, भुजंगा 
भूमिः, कत री, शादू ली, सिंहली, महामाया, माहेश्वरी, देवकोटिः, शिवा, 
शक्तिः, धूम्रा, माणा, वराटिका, त्रिझुंडा, मत्सरी, धर्मा, सृता, धृष्टा, क्षया, 
अक्षया, ढुमेति; प्रबरा, गौरी, काली, नारसिंही, बाला, भूचरीखेचरी, Ta 
वत मानमासद्वादशी, विष्टिः, केवला, त्रेलोक्यविजया, कालपाशो, कराली 
बडबा, अपराजिता, AA, शिशु, मात'गी, अभेद्या, दहनी, जिता, बहुला, 
वर्गा, कपालिका, जयः, सूयैचं दरं, मह, सू यैयुतलगनं लग्नभूमिः, राहुकालानलां 
भूमिः, स्वरभूमिः, त्रिकालरुद्र:, ऋच्तराहुः, मासराहुः, पक्षराहुः, दिनराह; 
खंडराहुः, भोगः, मुहूत राहुः, कुलिकराहु:, अष्टविधराहुः, राशिच द्रः; उदयः 


राशी, मासच द्र, पक्षच द्रः दिनच द्रः, - तास्कालिकच द्रः, सूर्यः, योगिनी, | 


त्रिविधमाठकायोगिनी, तिथिकालः, वारकालः, शारी रिका नच्तत्रभूमिः, कपाट 
राशिकालः, द्वितीयराशिक्रालः, इति भूबल्ञानि ॥ सूर्यमंत्रः ।। 
छः 
॥ इति श्रीभूपालवल्लमै पशुरामोपदेशे भूबलप्रकरणं ॥ . 


क 
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ध्वजापताकानिर्णयः, सेनारूप (१ ) पंचकं, व्यूहरचना, व्यूहूचक्र, 
faii, कालबलं, बलाबलं, चतुरंगसेनाचक्र, HAIE, आडलचक्र, पुरुचक्र, 
कविचक्र, ताराचक्रं, कवियुद्धप्रकरणं, gar, ggg, त्रिविधचक्र, UNIE, 
गजयुद्धं, महिषमेषयुद्धं, यृतविजयः, वनचक्र', व्याघमंडलिचक्र', वराहचक्र, 
` , मृगचक्रं, जलक्रीडाचक्र, जलवारिधिचक्र, सत्त्वचक्र, विडालादिचक्र, 
प्रक्षिचक्राणि, कूर्मादिचक्र | के 
इति श्रीभूपालवल्लभे पशेरामोपदेशे स्वरशाख्रे नानाप्रंथमते सारोद्धार 
समाप्तः | 
श्रीशालिवाइनशकेष्टमुनिद्विचंद्रसंख्ये प्रयातयति दुमुखनास्निवषे | 
आषाढमाससितयुग्मतिथो सुरेज्यधिष्ण्ये दिने व्यरचयदूद्विजपशु राम: ॥ 
इस पद्य में कर्ता ने अपना रचना-समय दिया है। इंससे स्पष्ट- 
तया ज्ञात होता है कि “परशुराम नामक ब्राह्मण ने यह ग्रंथ श्री शालि- 
वाहन शक १२७८ दुर्मुख नाम संवत्सर आषाढ शुक्ल द्वितीया गुरुवार 
.के दिन पुष्य नक्षत्र के योग में लिखकर समाप्त fea? इस शक में 
७८ जोड़ देने से Fo स० १३५६ आता है। अर्थात्‌ ग्रंथ की रचना हुए 
आज लगभग ५८५ at बीत चुके। अथ के अंत में जो ४ पद्य कर्ता ने 
दिए हैं उनमें से यह पद्य क्रम से ठृताय है | 
इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि जिन जिन ग्रंथों के आधार पर इसकी 
रचना की गई उनके नाम का निर्देश aaa ग्रथ में कहीं भी पाया नहीं 
जाता | केवल :-- 


'उ्यो।तिःशास्राणि संवीक्ष्य शिवोक्तानागमानपि | 


स्वानुभूत्या प्रकुवे हं शाखं भूपालवल्लभम्‌॥? “नाना प्रथमते 

` सारोद्वारः समाप्त इतना ही लिखकर छोड़ दिया है। इससे हम 

ससे निणय पर पहुंचते हैं कि परशुराम ने तत्कालीन उपलब्ध प्रथा का 

पामति आलोडन करके अपने अनुभव के अनुसार यह प्रथ बनाया। 

ee के १४ पद्यों में, जिनका कि हम पहले उल्लेख कर चुके है, 
खित दो पद्य विशेष महत्त्व के हैं 
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यत्कटाक्षप्रसादेन दरिदट्रोपि नृपायते ॥ 
जडोपि बाचस्पतितां कटातक्षसुनिसुतमः॥ 

आसीक्षिःपापवासी. हिजकुलतिलकः सवेशाखष्वधीती 

क्वाणः श्रीकृष्णदेव: परहितनिरतो वेदवेदांगवेदी | 

तत्सूनुः पशु रामः सकलगणितविच्छीकटाक्षस्य शिष्यः | 

fast: संप्राथ्येमानो नरपतिद्यित शाख्मेतच्चकार ॥ 9 

दूसरे श्लोक की दूसरी पक्ति को 'क्वाणः' शब्द से आरंभ 
किया है । किंतु क्वाणः शब्द से कुछ बोध नहीं होता । हमारे मत से 
यह 'काणवः श्रीकृष्णदेव” ऐसा होना चाहिए । और ऐसा करने से 
श्रीकृष्णदेव का शुक्ल यजुवे दीय काण्व शाखा का होना सिद्ध होता है | 
परशुराम ने अपने पिता और गुरु का संकेत यथोचित रूप से करते हुए 
इनके निवासस्थोन का उल्लेख संदिग्ध रूप से किया है। 'नि:पापचासी! 
इस शब्द से परस पवित्र काशी नगरी का बोध होता है। अतः हो सकता 
है कि स्वयं कर्ता भी यहीं का रहनेवाला हो । शिष्यां की प्रार्थना से यह 
अथ कर्ता ने रचा और इसे स्वरशाख के नाम से विभूषित किया।' 
अंत के प्रथम पद्य में ag लिखता हे. . 

ब्योतिषं प्रथगभाणि सुनीन्द्रेज्यांतित एथगपि स्वरशाख्म्‌ । 

सवेसाम्यपि करोतु हि कञ्चित्‌ तन्मयात्र विहितो पृथुयत्नः ॥ 

परंतु हमारे मत से यह प्रथ विशेषतया मुहूत ज्योतिष का ही होना 
चाहिए। क्योंकि स्वर अर्थात्‌ नासिका के दोनों छिद्रों से निकलनेवाला वायु, 


और उसी के आधार पर फलादेश बरताने का जो शास्त्र, वही स्वरशात | 
कहाता दै। और इसका सीधा संबंध प्रश्नशास्र से हींहै। tT | 
में जो भाग इस संबंध में दिया है उसके agit पद्म शिवस्ब॒रोदय से मिलते | 
जुलते हैं। अतः इसका संबंध केवल स्वर से न होकर ज्योतिषांतरत संव - | 


विषयों से है | 


इस प्रे का उल्लेख निम्न मंथ में इस तरह से मिलता हे= | 
(१) आफ्रक्ट सूची, भाग १ प० ४१५ अ :--भूपालवल्लभ ११ 
en@yclopedia of Dharma, Alainkara, Jyotis ete W 


यु, 
ike} 
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Paragurama. 33. 4. 170, Bik. 292; Bhk. 36. Peters. 1 


108. Quoted by Narayana in मात डवल्लभा, by Rama in ` 


हूतचितामणि, by कमलाकर in निण यसि | 
(२) काणे साहब का History of Dharmasastra 


amt १ पत्रांक ५९९ अ: An encyclopedia of Dharma, 


Astrology, Poetics & c. m. in fto fao निणंयदीपक, काल- 
fay य-सिद्धांत-व्याख्या | 

(३) दीक्षित का भारतीय ज्योतिःशाक्ष :--इसमें कर्ता तथा प्रथ 
का केवल निदेश किया है | 

(४) आफ्रेक्ट सूची भाग १ पत्रांक ५४५ में भास्कराचार्य के 
लीलावती ग्रथ की अनेक टीकाओं के नाम टीकाकारों के नाम सहित उद्धत 
किए हुए हैं | इनमें प्रस्तुत प्रथकर्ता का भी नाम है, परंतु इसकी टीका का 
नाम नहीं दिया | 

इन संदर्भा से मालूम होगा कि दीक्षित आदि महोदया ने यह अथ 
खयं नहीं देखा, बरन्‌ दूसरे ग्रथें के संदर्भा से निदेश लेकर अपनी पुस्तकों 
में प्रविष्ट fear) इस sa में साहित्य का कोई भी अंग वणित 
नहीँ है। Catalogue of Sanskrit Ms S. in C, P. and 
Berar पुस्तक में सं० ७६३७ के नीचे प्रतिष्ठापाठटीका नामक प्रथ 
परशुराम के नास पर दिया है। इसका विषय धमंशासत्र है और मूल- 
मंथकार है आशाधर नामक एक जैन प॑डित। इस आशाधर का समय 
Ral शताब्दि का आरभ माना गया है (N. 1. A. Vol II, No. 
1, April 1940, Page 37 )। अतः हो सकता है कि प्रतिष्ठापाठटीकाकार 

र प्रस्तुत प्रंथकार एक ही हो । गवनंमेंट पुस्तकालय, 'मद्रास और तंजावर 

क शरफोजी पुस्तकालय में यह म्रथ नहीं है। बीकानेर लायब्ररी को छोड़ 


| अन्यत्र कहीं हा ता मालूम नहीं | 


22 %2%5:3:206-32.7700 


परशुराम ने अपने को 'सकलगणितवित” होना लिखा है, इससे बह 
वैय अवश्य ही वैसा हागा इसमें संदेह नहीं। इसके गुरु कटाक्तमुषि का 
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अभी तक हमें कोई पता नहीं चला कि ये मुनि वस्तुतः d ओर कहाँ के 
"थे |: वैसा ही इसके पिता श्रीकृष्ण देव का हाल है । 
मृत्यु हाने से एक वर्ष पहले से सृत्यु-समय तक की पहचान 
करने के जो प्रमाण धर्म-भीष्ससंवाद रूप से महाभारत--शांतिपव में दिए 
हैं ठीक उसी तरह इस ग्रथ में भी सग्रह किए हैं। इसी प्रकार युद्ध के ' 
लिये भूमि कैसी चाहिए, इसका विवरण भी बहुत विस्तृत रूप से दिया है। 
इन सब उल्लेखौं से $o wo १३५६ में, जब कि यह ग्रथ तैयार किया गया, 
इस देश की राजकीय तथा सामाजिक परिस्थिति कैसी होगी इसकी अच्छी 
कल्पना हा सकती है । युद्ध, दुर्ग, सैन्य इत्यादि राजकीय विषयों का. छोड़ 
शेष ग्रंथ के अनुसार भारत में आज भी बहुत से ज्योतिष के काये होते हें । 
अतः यह aye रूप ज्योतिष sa आज भी महत्त्वपूर्ण होने से 
प्रकाशनाह है । 
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वीरगाथा-काल को रचनाश्रो पर विचार 
[ लेखक --श्री अगरचंद नाहटा ] 


हिंदी-साहित्य की मौलिक गवेषणा अभी बहुत कम हुई है। जो 
| नई खोज हुईं है उसका ठीक उपयोग भी नहीं हुआ है। फलतः 
शिवसिंहसरोज एव' मिश्रबंधुविनोद की अनेक भद्दी भूले अद्यावधि 
ज्यों की त्यों चली आ रही हैं। हिंदी-साहित्य के कितने ही इतिहास 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर उनके लेखकों ने प्रायः giad ग्रंथकारों का 
अनुकरण ही किया है | 

हिदीब्साहित्य के वीरगाथा-काल का विचार कीजिए। इस काल 


, की कही जानेवाली अधिकांश रचनाएँ बहुत पीछे की रचित हैँ। अतः 


उन रचनाओं के आधार पर तत्कालीन हिंदी भाषा का जो रूप निर्धारित 
किया जाता है ag बहुत ही भ्रामक है। जब मैंने इस काल के जैन ग्रथों 
की भाषा का अध्ययन किया और उसके साथ इस काल की कही जानेबाली 
रचनाओं की भाषा की तुलना की तो मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया कि 
इस काल की एक भी रचना अपने समय की भाषा सुरक्षित नहीं रख सकी 
है। इस विश्‍वास की सत्यता निर्धारित करने के लिये मैंने इस काल के 
कहे जानेवाले समस्त Tat की छानबीन करनी प्रार भ की । इस काल के तीन 
प्रसिद्ध प्रथो--प्रथ्वीराजरासो, वीसलदेवरासो और खुम्माणरासे के संबंध 
में अपनी गवेषणाओं के परिणाम' मैंने तीन स्वत त्र लेखों में प्रकट किए है ११ 


कच्च्या 


१--( १ ) पृथ्वीराजशसो--'राजस्थाती’ वर्ष ३, अंक ३ | 
(२ ) वीसलदेवरासे--'राजस्थानी? वर्ष ३, अंक २॥ 
(२ ) खुम्माणरासे--'नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४४, अंक । 
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अब प्रस्तुत लेख में इस काल की अवशिष्ट समस्त रचनाओं का सिहा | 
"वलोकन कर लिया जाता है जिससे कि हिंदी-साहित्य के इतिहास की परंपरा 
गत Yat तथा भ्रांतियो का निराकरण होकर वास्तविक तथ्यों का निर्धा- 
रण हो सके। 
मिश्रबंधुओं के संकलित 'मिश्रबंधुविनोद? अथ की कई ong. . 
त्तियाँ प्रकाशित À चुकी हैं, पर मेरे विचार से १०० से भी अधिक भूले 
तथा आंतियाँ उसमें ज्यों की त्यों अद्यावधि चली आ रही हैं। इस लेख 
का बिषय वीरगाथाकालीन हिंदी-साहित्य की आलोचना ही होने के कारण 
अन्य अशुद्धियों के विषय में स्वत'त्र लेख में प्रकाश डालने की सूचना: करते 
हुए वीरगाथाकालीन जिन रचनाओं का उसमें उल्लेख है उनकी ही सूचीं 
दी जाती है s— 
(१) संवत्‌ ८९० के लगभग ब्रह्मभट्ट ने खुम्माणरासो रचा | 
(२) सं० १००० का रचित भगवद्गीता भुआल कृत सं० १९७६ 
की खोज में मिला । 
(३) सं० ११३७ वाले कालिंजर के राजानंद भी कवि माने गए हैं। 
(४) He ११८४-९६ में चौलूक्य सोमेश्‍वर ने हिंदी कविता की | 
(५) सं० ११८० के लगभग मसऊद एवं कुतुबअली नामक कवि हुए। 
(६) सं० ११९१ में साई दान चारण ने 'समतसार? प्रथ रचा | 
(७) Ho १२०५ से ८५ में अकरम फैज ने ‘ariaa एव 


१ 
दत्त रल्लाकर' अथ का भाषानुवाद किया । यह कबि जयपुर! नरेश 
के यहां था। 


(८) जगनिक ने siege बनाया | 
(९ ) केदार कवि इसो समय हुए | 


(१०) जयचंद के पुत्र शिवजी की सभा में वारद रबेण नामक ` | 
अच्छे कवि हुए। स्म 


य न प 


१--यह जयपुर यदि प्रसिद्ध जयपुर स्वतः पिता. 
- र जयपुर हो तब तो कवि का समय स्वतः पिर्छ 
Taye जाता है। . Bie. 
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(११) सं० १२४७ में मोहनलाल fat ने ‘Ge नामक : 


प्रथ रचा | 
(१२) सं० १३२५ में मराठी हिंदी मिश्रित 'वासहरण? ग्रथ बनाया गया। 


| (१३) सं० १२८६ से १३५० के लगभग में ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ` 
` ने हिंदी कविता को अपनाया | 


(१४) इसी समय नामदेव ने रचना की । 

(१५) सं० १३५४ में नरपति नाल्ह ने 'वीसलदेरासो? बनाया | 

(१६) सं० १३५५ के लगभग नल्लसिंह ने विजयपाल रास' बनाया | 

` (१७) सं० १३५७ में शाङ्गेधर ने ‘Eee रास? बनाया | 

(१८) सं० १३८५ में मुल्ला दाऊद ने “नूर क चंदा? नामक प्रेम- 
कहानी लिखी । क 2 

(१९) (२०) (२१) अमीर खुसरो, कवि चंद थौर जिनवल्लभ सूरि 
प्रसिद्ध हैं ही । 
_ इनमें से सं. १, १५ तथा २० के विषय में मेरे स्वतंत्र लेख प्रकाशित हो 
चुके हैं, और सं० २ तथा ११ की रचनाएँ बहुत पिछली सिद्ध हो चुकी हैं । 
सं०-३, ४, ५, ७, ९, १० तथा १८ के Wat का अभी तक पता नहीं चला और 
Fo १२, १३ तथा १४ के अथ भी मेरे अवलोकन में नहीं आए। अवशिष्ट 
१, ८, १६ तथा १७ के विषय में कुछ ऊहापोहा की जाती है | 


६-संवतसार ( समतसार नाम अशुद्ध है) sa की २ प्रतियाँ ' 


राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता के संग्रह में हमारे अवलोकन में 
आई । यद्यपि उनमें कर्त्ता एवं रचनाकाल का कोई निर्देश नहीं हे, पर 


=e के dead ने उसे साई दान रचित ही लिखा है और उन्हे 


- का गोत्र के चारण एवं मेवाड़ के सिंगला प्राम. के निवासी! बतलाया 


। मथ की भाषा पर विचार करने से ag रचना संवत्‌ ११९१ की न 


व ९--हिंदी पुस्तक में बीकानेरवासी लिखा है | यदि वह ठीक हो तो कवि 
' समय पिछला सिद्ध होता है। वि 
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होकर सं० १७०० से १९०० के बीच की प्रतीत होती है ।' ` ग्रंथ के कतिपय 
` पद्यनीचे दिए जाते हैं जिससे उसकी भाषा का पता चल जाय-- 


मिट गयो सकल स देह, कातिक फल कु सुनत ही | 
हे देवन के देव, मगसर फल मोकूं कहो ॥ 
झादि-मेघमाल ज्यों ग्रथ को और जोति को तंत | 
जिन देख्या आगम कहुँ समयसार नो ग्रंथ ॥ १ ॥ 
पारवति नु प्रशन हे देवन के देव ! 
सुरभक्ष दुरभक्त वरस को seer : 
मादेव ( महादेव ) देव उतर दीयो, सुणइ उमा चित लाय | 
सुरभक्ष दुरभक्ष वरस को देऊं भेद बताय ॥ २ ॥ 
x x x x 
समतसार के प्रथ (न) को पढ़ें गुनै नर कोय | 
अगम कथह सोइ पुरख, जगत महाजस होय ॥ 3 
इति समतसार संपूण लिखत' नगर लूणावा मध्ये do १९२२ शके 
१५६६ मासोत्तमे भाद्रमासे शुभे शुक्लपत्ते ४ शुक्रवारे ( पत्र २२, पद्य ३१९) 


८--जगनिक रचित आल्हाखंड को वीरगाथाकालीन मानना भाषा- 
राख्न की स्पष्टतया अवहेलना करना है। हमारे कतिपय साहित्यिक विद्वानों 
की यह रूढ़ मान्यता मालूम देती है कि किसी व्यक्ति का गुण वर्णन करने: 
वाला कवि उसका समकालीन [ही होना चाहिए। इसी रूढ़ मान्यता के 
कारण खुमाणरासो को ९वीं शताब्दी तक का बतलाया गयां है, बीसलः 
दे रासो को अब भी वीसलदे के समय की रचना बतलाया जाता है! 
इसी प्रकार अन्य कई रचनाओं का हाल है। पर यह धारणा आंतिपूर् ह 


१-बीकानेर के बृद्ध कविराजा सुखदानजी के कथनानुसार इसके रचयिता न 
जोधपुर नरेश मानसिंदजी के समय में हुए हैं, अतः इसका रचनाकाल रछ N 
हु शताब्दी ही प्रतीत होता है | 00. 


क 
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कोई भी म थकार या कवि वर्णन कर सकता है, और कर ही रहे हैं। अतः 
उस ग्रंथकार के समय का निर्धारण करने में अन्य बातों का विचार करना 
ही आवश्यक el किसी भी ग्रंथ के समय-निर्धारण के लिये उसकी भाषा 


` भी एक कसौटी होती हे । तेरहवीं-चौदहइवीं शताब्दी का कोई काव आज 


की भाषा में प्रथ-निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, यह कहा जा सकता है 
कि मौलिक प्रथ की भाषा में परिवर्तन होते-होते भाषा का नया रूप खड़ा 
हो सकता है। किसी अंश में यह कथन ठीक भी है, पर आल्हाखंड की 
भाषा- में तो प्राचीनता का अवशेष भी नहीं है अतः इसे मेरे नम्र मतानुसार 


बीरगाथा-काल की रचनाओं में स्थान नहीं मिलना चाहिए। 


१६-नल्लसिंह के बिज्जयपाल रासो का रचना-काल सं० १३५५ 
के लगभग मानने का आधार क्या है। ११ विजयपाल रासो की पूरी प्रति 
भी कहीं मिली है, ऐसा जानने में नहीं आया । स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद 
.जी ने अपनी कवि-रत्नमाला के भाग १ Go २२ में लिखा है -- 

‘qa से कविराव रामनाथसिंह जी ने विजेपाल रासा का थोड़ 
सा भाग भेजा है और लिखा है कि वह रास नरलजीकृत S| इनका इतना 
ही भाग मिला है ।” 
नल्लसिंह-कृुत विजयपाल रासो की कविता इस ढंग की है-- 

त्रजव रा विजयपाल भय, शील शुद्ध धुव अंग | 

राजा सब जीते समर, विज्ञयपाल लिय जंग ॥१॥ 
छुप्पय-- 

बैठि पाट विजयपाल दाट, गजन लगि दिन्निय | 

खुरासान असपहाँ रूम, चंचल चढि fafaa । 


es, 


१--कुँधर मदेंद्रपालसिंह का “महाराज विजयपाल और उनका रायस” 
नामक लेख “विशाल भारत! के अक्तूबर १९३४ के अंक में प्रकाशित हुआ है । 


उसमें उक्त रासा के जो उद्धरण दिए गए हैं उनकी भाषा से इस रासो का रचना- 
a 
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“ईरानि qua af, वल की ag भारि। 

afa देश हवसान पेश लीनी हितकारी | 

फिरकान मारि दृहवह किय तुरकानी कोनी fraa 
wakai wak शवद, at परिहसि sga दियब। | 
उपयुक्त उद्धरण में आए हुए बैठि, यों आदि तथा सं० ४ के छप्पय . । 

में “ले मिले भेट अगणित नृपति पातसाह पावन लगे, नुप विजयपालः 
महाराज जू जवे वीररस में पगे”, आदि से इनकी भाषा १७ से १९वीं 
शताब्दी की निश्चित होती है । मेरे विचार से यह रचना १८-१९बी 
शताब्दी की होनी चाहिए। पूरा निश्चय तो पूर्ण प्रति मिलने पर 
दी हो सकता है। पर मुशी जी के उद्धूत अंश से इतना तो निश्चय ' 
ज्ञात होता है कि यह रासो वीरगाथा-काल की रचना नहीं हे। fae 
बंधुओं ने इसका समय संबत्‌ ११५४ के लगभग किस आधार पर माना 
है, यह अज्ञात हे | 
१७-मैं नहीं कह सकता कि शाङ्ग धरंकृत हमीर रासो के रचे. 

जाने का प्रमाण क्या है? अद्यावधि एक भी ऐसा प्राचीन प्रमाण 
मेरे जानने में नहीं आया जिसमें उक्त रासो का उल्लेख हो और न 
यह उपलब्ध ही है। पंडित रामचंद्र जी शुक्ल अपने 'हिंदी-साहित्य का 
इतिहास? में लिखते हैं. कि “प्राकृत पिंगलसूत्र उलटते-पुलटते मुझे हमीर 
की चढ़ाई, वीरता आदि ;के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। सुमे 
पूरा निश्चय है कि यह पद्म असली हमीररासे के ही हैं ।” शुक्ल 
जी जैसे विद्वान के उपयुक्त कथन के बिषय में मेरा नम्र निवेदन है कि 
प्राकृत पिंगल में हमीर संबंधी पद्य मिलते हैं, पर वे हमीररासो के दी है 
यह कोई तक नहीं। वे अन्य ग्रथ के तथा अन्य प्रथकार के भी हो 
सकते है। ऐसा कहने एवं होने के उदाहरण भी अनेक विद्यमान है। 
उस समय प्रायः राजाओं के आश्रय में अनेक कवि रहते थे और समय | [. 
समय पर यथाप्रसंग फुटकर gat की रचना करते थे। अतः जहाँ पर | 
कोई सबल प्रमाण न हो तब तक शुक्ल जी का कथन निश्चिततया A 
नहीं क्रिया जा सकता | त 


00-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar : SR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बीरगाथा-काल की रचनाथो पर बिचार २६१ 


: के इतिहास (ge ६१ ) आदि कई Tal सें केदार एबं - 


ager कवि रचित जैमयंकजसचंद्रिका एवं जयचंद्रप्रकाश ग्रंथ का उल्लेख 
किया गया है। दयालदास की ख्यात में जयचंद्र सबंधी बणन उन प्रथा 
के आधार पर लिखा गया कहा जाता है | पर मैंने ख्यात का अवलोकन 


` क्रिया तो ऐसा लिखा कहीं देखने में नहीं आया । हाँ, इन प्रथो का उल्लेख 


उसमें अवश्य है। पर यदि ये समकालीन प्र थ दयालदास को उपलब्ध 
होते तो अनेक इतिहास-विरुद्ध बाते जो उसने ख्यात में लिखी हैं, न 
पाइ जातीं । 
+ सधुकर एवं केदार के प्र थों का उल्लेख ख्यात में इस प्रकार है-- 
अरू पीछे राजा ने स्वय वर au का बिचार किया, जिस दिन में 

दुर्गा केदार कवि मधुकर भट्ट आए, बीरता उदार गुन TT के बनाए, तिन 
ग्रंथ के नाम शुचित दोहा-- 

खै मय'क जस चंद्रिका, पुनः जयच द्रप्रकाश | 

कबि मधुकर केदार किय, जगद नखग गुन जास ॥ १ ॥ 


बात्ती--दोनु ही ग्रंथ कर नृप जयच द कु सुनाए, जिस बरूत जुगल 

भाट दान दोय अबे के पाए | 
( पृष्ठ ३२ A भाग १-- प्रति स्टेट लायब्ररी ) 
खुसरो की रचनाएँ वीरगाथा-क्राल की निश्चित मानी जाती है॥ पर मेरे 
बिचार से जिस रूप में वे अभो उपलब्ध हैं उनमें उस समय की भाषा 
सुरक्षित नहीं है क्योंकि खुसरो की रचनाओं की समकालीन एक भी हस्त- 
लिखित प्राचीन प्रति अद्याबधि उपलब्ध नहीं हुई और न तत्कालीन अन्य 
किसी कवि की आषा से उसका सामजस्य ही 21 कई विद्वान्‌ कहते हैं 


fe खुसरो की हिंदी उस समय की बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक 


नहीं। पर अन्य प्रभाणां के अभाव में यह कथन कल्पना मात्र प्रतीत 
होता है | खुसरो की हिदी कविता के. संपादक बाबू ब्रजरत्नदास जी भी 
लिखते हैं. कि “इतना कहने पर भी इस कविता के आधुनिक रूप का 


` समाधान नहीं होता। यह कहना कि यह कुल रचना ज्यों की त्याँखुसरो 


00 
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की है, कठिन है । हस्तलिखित पुरानी पुस्तकों के मिलान आदि के साधन 
- gard) पिछले dagai आजकल के खोजियो की तरह छानबीन करने 
>> के प्रेमी। नहीं थे ।'? ; 
अतः अभी तक तो मेरी छानबीन के अनुसार वीरगाथा-काल ढी | 
एक भी जैनेतर रचना उस समय की भाषा में सुरक्षित नहीं है। हिंदी . | 
भाषा के इतिहास-लेखकों को भविष्य में इस समस्या पर भली भाँति बिचार 
करना चाहिए | 
x 
घः 
a 7 
मम 
s 
if 
सु 
- | `क 
> 
७, 
f 
® 
| 
m CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुरति-निरति 


l [ लेखक--डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, एम० To, एल-एल बी०, Sto लिट० ] 


सुरति तत्त्व संतों के सिद्धांत और साधन-पथ की भित्ति है। हिंदी 

में सुरति का सामान्य अर्थ है स्मृति, याद । तुलसीदास, सूरदास,१ 

घनानंद्‌' से लेकर eftana® az अधिकांश में इस शब्द का प्रयोग इसी | 

अर्थ में हुआ है | इस अर्थ में यह शब्द संस्कृत के स्मृति” शब्द से निकला है | = 

मू? का लोप, “ऋ? का 'उ? में परिवतन और उसके संसर्ग से 'र! का a 

आगम--इस प्रकार सुरति शब्द सिद्ध हुआ | इसके अतिरिक्त और अर्था में | 

भी इसका प्रयोग मिलता है । सुरति का अर्थ सुष्ठु प्रेम ( सु-रति ) और E 

सुरति का अथ रति-क्रीडा ( सुरत ) इस प्रकार 'सुरति' अक्षर-समूह में प 
तीन शब्दों का परिबति त रूप छिपा है। कवि सेनापति ने तीनों 


१--बारबार रघुनाथहि सुरति कराएहु AR ।- रामचरितमानस, कांड 
७, पद १६। और भी देखिए २,५६; २, २२५; ३, २१; ५, १४; ६, ६६ 
( गोता प्रेस संस्करण ) | 3 । 
२--रीती मटकी सीस घरै | 
बन की घर की सुरति न काहूँ, लेहु दही यह कहति फिरे | 
कबहुँक जाति कुंज भीतर कों, तहाँ स्याम को सुरति करे ॥ 
—सूर-घुषमा, Fo १९२, ३६० | 
३--लागी है लगनि प्यारे, पगी है सुरति तोसों, जगी है बिकलताई, ठगी 
सी सदा रहै । सुजान सागर, ( Alo To Ao संस्करण ) To ७४, ६२ | 


४--कंसारी को सुरति ब्रज के बासियों की कराना। . क 
--प्रिय-प्रवास, सगे ६, छंद ६९ | 
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अर्था में एक ही पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग करके! यमक का उदाहरण 


- प्रस्तुत किया है । 
संतों ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के अथ में किया है। उनका 


सिद्धांत है कि सत्त्व परब्रह्म इसी शरीर में है। परमात्मा और आत्मा 


तथा आत्मा और जीव में कोई तात्त्विक अंतर नहीं। माया के सुद्धम-स्थूल /' 


आवरणों को धारण कर ब्रह्म ही जीव हो गया है । हमें इस बात का. ज्ञान 
न होने पर भी वह हमारे भीतर अपने पूर्ण प्रकाश से जाज्बल्यमान है | 
ब्रह्म से शब्द-ब्रह्म, त्रेगुण्य -पंच भूत, अंतःकरण, अहंकार और स्थूल माया-- 
इस प्रकार ब्रह्म के विवत न से चराचर सृष्टि का बंधान खड़ा हुआ और 
जीव बंधन में पड़ा | ब्रह्म के ऊपर पड़ी हुई परते दूसरी दृष्टि से देखने से 
कोश नाम से अभिहित की जाती हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, 
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आतमा के ऊपर पड़ी हुई 
परते ही हैं। कल्पना कीजिए कि एक न बुभनेवाला बृहत्‌ प्रकाश-पुंज है 
जिस पर एक के ऊपर एक दूधिया काँच और धन्य धातुओं के कई खोल 


चढे हुए हैं जिससे प्रकाश बाहर नहीं दिखाई देता। परंतु हमारे न देख ” 


सकने पर भी प्रकाश तो वहाँ है ही। यही दशा हमारे भीतर के प्रकाश 
की है। अंतर केवल इतना है कि उक्त प्रकाश-पिंड के ऊपर से परते हटाकर 


हम उसका दशन कर सकते हैं कितु आत्मा के ऊपर की परते यों वहीं | 


हटाई जा सकतीं । अब यदि हमारे वश में ऐसी क्रांतदर्शी किरण हो 
जो घनी से घनी धातुओं में प्रवेश कर उनको भी पारदर्शी बना दे तो 
इन खेलों के ऊपर उसका प्रयोग कर इन्हें बिना हटाए ही हम इस प्रकाश 
पुंज का दर्शन करले | ब्रह्माज्योति के संबंध में सुरति यही क्रांतदशी 
किरण है जिसके द्वारा जीव इसी जीवन में नद्वा-साक्षात्कार करके मुक्त हो 
सकता है, जीवन्मुक्त दो सकता हे | 


१--सेनापति atat की सुरति की सुरति की सुरति कराइ करि ora 


बिहाळू हँ । ( सावले कृष्ण |की सुदर प्रेमवाली रतिक्रीड़ा की स्मृति करा | 


राधिका को व्याकुल कर देते हैं।) 
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|. जीव होते हुए भी आत्मा है। जीवस्व में उलमा हुआ 
) aa अपने आत्मत्व को कभी त्यागता नहीं है । इस माया-जनित विस्मृति 
प्रमी जीव को कभी कभी अपने आत्मत की स्मृति हो आती है। ऐसे 
aad पर कभी बिना प्रत्यक्ष कारण के और कभी दुःख-शेकादि से 
| aha होकर संसार से उसका जी उचट जाता है। क्या उसे तृप्ति देगा, 
बह यह नहीं जानता। हाँ, उसे यहाँ तृप्ति नहीं मिलती । बाल्यावस्था के 
:। | daa में दार्शनिक प्रवृत्तिवाले भावुक कवि इस स्मृति की- शुद्ध आत्म- 
AR की--भलक देखते हैं । संत योगी इसी लिये आध्यात्मिक जागति की 
र | तुलना बालकपन से करते हैं और फिर से बालक हे। जाना चाहते है" । 
से | बालकपन में 'यहाँ? की विस्मृति और ‘ae? की स्मृति रहती है। बालक 
ly माना परमात्मा के पास से सद्यः आता है। गभस्थ शिशु की कल्पना संत 
ई | लेग एक तपस्वी के रूप में करते हैं । पूवे-कर्मों के कारण जीव को गर्भे 
है में आना पड़ता है । वहाँ बह मानो पूवे-कृत कर्मों के लिये पश्चात्ताप करता 
| eal विशुद्ध प्राथनामय*--परमात्मामय---अत्तित्व रखता है । इसलिये शुद्ध 
a आध्यात्मिक रूप में वह जगत्‌ में अवतरित हाता है। शैशव में इसी लिये 


शा स्ति मानो मूल की ओर रहती है। प्रारंभ में “अहं? का ज्ञान शिशु को \ A 
T | नहीं रहता । धीरे-धीरे अहं की भावना उसके भीतर प्रतिष्ठित हाती जाती ’ ` ७ 
t ० है। यहाँ की स्मृति वहाँ की स्मृति को दबाती जाती है। जो कुछ कमे बह ` 
l | करता हे Aà ag किया, में उसका कती हूँ”, इस रूप में यहाँ की प्रत्यभिज्ञा । 
॥ ( सृति-ज्ञान ) उसके हाती हे। यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती f 
४ है, वहाँ की स्मृति विस्मृति में बदलती जाती है, और इसके साथ ही कर्मों 
Č! Saa और माया का अंधकार भी*। माया-जाल के इसी बंधन को वह 
; १--कबी र-अंथावली Jo २९, १२ | देखिए आगे टिप्पणी ४, पृष्ठ २६७| 

२--गरभ कुंडि तर जब तू बसता, STI ल्यौ लाया | 

उरघ ध्यान मृत मंडलि आया, नरहरि नांव मुलाया || 

! कबीर-ग्रेथावली, Jo २२१, ४०१ | 


| २1 उजला आया वतन से जतन किया कर काल | s 
A oo as भुलानो आपनी यों भया बंधन जाल || तुलसी, रत्नसागर, ४० १७। 


a. 3 
: > 
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अपना घर समझने लगता है। वहाँ की स्मृति सर्वथा दबती जाती है |, | ति 
यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उसके समस्त अस्तित्व को घेर लेती है। यहाँ को (गी 
प्रत्यभिज्ञाएँ ही जीव को उसका जीवत्व देती हैं, जीव को जीव बनाती है । माया 
ओर दुःख में डालती हें । इसी लिये राधास्वामी संप्रदाय में जीव को सुरपति | संतों 
कहते हैं। जीव यहाँ? की सुरति है, “वहाँ” की सुरति नहीं | चेतना । की ' 


सुरति का मार्ग है। इसलिये विस्तृत अर्थ में मन ही सुरति है' । सुरतिकी | व्यक्ति 
पर भ 

१--चेतन Gar सुरति का, दादू रहु ल्यो लाइ | aa 
“दादूबानी भाग १ Yo ८६ | की १ 

भीखा | यही सुरति मन जानो | सत्य एक gat मति मानो Il प्रभु सं 
“महात्माओं की बानी, ४० १९९। | संत-म 

श्री संपूर्णानंद ने 'खोत? से “सुरति? को निकाला है और चित्तदत्तिप्रवाहः | सरर 

उसका अथं किया है ।-विद्यापीठ ( त्रेमासिक ), भाग २, go १३५ | | संब 


यहाँ की सुरति के अथ में 'सोत' का प्रयोग धम्मपद में भी हुआ है जिसमे | 
मन के ३६ सोत माने गए हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, काया ( त्वचा ), मन, 
रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, धर्म ( मन का विषय), sta का विज्ञान ( आँख से ae, 


वाला शान ), कान, नाक, जीभ, काया ( त्वचा ) के विज्ञान-भीतरी बाहरी मेद 
से ये ३६ खोत हैं जिनमें मन बहता है... 


यस्स छुत्तिसती सोता मना पस्सवना भुता | 
वाहा वहन्ति दुदिट्टिं agon रागनिस्सिता || --२४, ६ | 
( जिसके छत्तीस खोत मन को भली लगनेवाली वस्तुओं में ही लगाते है 
उसके लिये राग निस्सृत संकल्प बुरी धारणाओं को वहन करते हैं । ) 
सवन्ति सब्बधि सोता लता उब्भिज्ज तिट्ठति | 
ते च दिस्वा लत जात' मूलं पंचाय aa ॥ --२४,७ | 
क : (ये सोत सब दिशाओं में बहते हैं जिससे तृष्णा-रूप लता अंक 
| Sam हुई उस तृष्णालता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को कार | 
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|. गति दोनों ओर है--इधर” भी, ‘sav भी; सुलटी भी उलटी भी" । “वहाँ 
की a सुरति माया में भी आत्मा का शुद्ध रूप है, यहाँ की सुरति आत्मा का 
| हैं | मया में बद्ध ( जीव ) रूप है? | राधास्वामियों को छोड़कर अन्य सब 
रति | संतो ने “वहाँ की स्मृति के अथ सें ही सुरति शब्द का प्रयोग किया है । योग 
“| की साधनाओं के द्वारा अथवा अन्य कई अव्यक्त कारणों से कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों को कई जन्मों की स्मृति हो आती है। वह भी, चमत्कारी होने 
| एर भी, “यहीं? की स्मृति है, ‘aap की नहीं | 

| मन कौ बहिसुंख वृत्ति का कारण “यहाँ? की प्रत्यभिज्ञा है। वहाँ 
| dat उसे siaga बनाती है । मन के प्रसरणशील स्वभाव को पीछे 
| की ओर सोड़ना ही, सुलटी सुरति को उलटी करना ही,' साधना-माग है, de 

प्रभु से सम्मुख रहना है । ४. इसी लिये संतों ने स्मरण का विधान किया है | T 
संत-म त ही सें क्या, प्रायः सब साधना-मार्गो सें किसी न किसी रूप में 

| सारण का विधान किया गया है। सत्संग, AQIN, जप-तप, योग, 

सब इसी एक उद्देश्य के लिये किए जाते हें । ये सब अपनी अपनी दिशा z 


; a 
a 


—— 


१--उलटा सुलटा ate दिसा चालै सुरति सुभाय | 
--गरीबदास, “आदि ग्रंथ”, अंग ४९, ५४, ४० १७३ | 
२--जिसकी सुरति जहाँ रहे, तिसका तहाँ बिसराम | 
आवै माया मोह मैं, भावै आतम राम ॥ 
UZ बानी, भाग १, अंग ६, १०७, ४० ११२। 
बिषिया ang सुरति सुख आसा | EU न देइ इरि चरण निवासा ॥ 
--कबीर-ग्रंथावली, To ११४, ८२ | 
३--पालो तब नाम-कुल करतार, बाँधकर चढ़ो सुरत का तार | 
मीन मत चढ गइ उत्तरी घार, मकरगत पकड़ा अपना तार || 
--सारवचन, भाग १, Fo २१३ | 
४--जै तन माहे मन घरै, मन घरि निर्मल होइ | 
साहिब सौं qaga रहै, तौ फिरि बालक होइ ॥ 
--कंबीर-ग्रंथावली, Jo २९,१२ | 


BES i iene 


न्या 


cage ss 
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से, सुरति को अन्यत्र से हटाकर परम तत्त्व में सिसटाते हैं। जब तक l | हमारे 
सिमटकर बिना टूटे सूत्र की भाँति आत्मा में एकतान भाव से नहीं लगती, / झरण 
तब तक लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती' । सत्संग--साधु और गुरु कासंग-. | कार 
सुरति को उलटने के लिये अनुकूल परिस्थिति प्रस्तुत्‌ करता है। इस | सिद्ध 


वातावरण में नाम-मंत्र प्रदान कर गुरु पुरातन स्मृति के टूटे हुए तार को "| हुई ₹ 
जोड़ता है। साधुओं की, गुरु की संगति में साधक्र वहाँ? की बाते सुनता | qaer 
है जिससे उसके हृदय में 'बहाँ? के लिये प्रीति उत्पन्न होती है और स्मरण aU 
में उसका जी लगता है। इसी लिये किसी-किसी ने? श्रुति, श्रवण से | स्मरण 
'सुरतिः की व्युत्पत्ति मानी 2) जगत्‌ में भी गुण-श्रवण मात्र से प्रेम | छतिः 
(face) उत्पन्न हो जाता है, जैसा नल-दमयंती को परस्पर हुआ था। | श्रजप 


और जिस क्षेत्र में दशन प्रेम के बिना असंभव है उसकी बात ही क्या कहनी | वह ३ 
है" । बिना पहले हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुए परमात्मा का दर्शन करना | है 
१--जब लग सुति सिमटै नहीं मन निइचल नहिं होइ | 
तब लग पिव परसै नहीं बड़ी बिपति यह मोइ ॥ 
दादू बानी, भाग १, go ३१,१९ | 
प्रेम करु तुम नेम हिय मैं सुरति डोरी धुनि | 
दास बुल्ला बानि बोलहि आनि तिरबेनि ॥- खुल्ला, बानी ए० ८,६।` | ` 
सुरति सदा स्यावति रहै तिनके मोरे भाग | 
दादू पीवै राम रस रहे निरंजन लाग | 


FZ बानी, भाग १, अंग ५,३० Jo £o l 


२--कोटि ग्रंथ का अरथ है सुरति ढिकानै राख | है कि 
प = गरीबदास, “आदिग्रंथ?, अंग ५४, १८, Jo २३८। ree 

: क अता ततने स्टडीज’, भाग ८ में तारकनाथ सान्याल का [लेख इंडियन | 
फिलॉसफी? | | हुग्रा = 
र-देवे किरका दरद का टूटा जोड़े तार | हा 


दादू साधै सुरति को सो गुर पीर हमार | 


--दादू बानी, भाग १, £ ९ 
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E हमारे लिये शक्‍य नहीं । इसी लिये अपने आत्मत्व के उपपादन के लिये 
वी. | हरण का विधान है, क्योंकि स्मरण प्रेम ही का दूसरा रूप है।' परमात्मा 


_ | क्र स्मरण तो सब करते हैं पर काम पड़ने पर । भगवान्‌ की प्रीति तब 
इस | सिद्ध हो सकती है जब ऐसा स्मरण नित्य हो! । स्मरण अगम से आती 
को "| हुई awa की धारा को--जहाँ तक व्यक्ति का संबध है--उलटे अगम में 
[ता | पटना है। स्मरण की चरम सीमा अजपा जाप है जिसमें साधक-का एक 
[ण | तण भी परमात्मा के प्रेम के बिना नहीं बीतता है। उसकी प्रत्येक साँस 
से | प्रण का प्रतिरूप हो जाती है। उसका सारा अस्तित्व परमात्मा की 
1a afaa, सुरति-मय हो जाता हैः । जिह्वा से राम-नाम कहने से लेकर 
| | अजपा-जाप तक सब स्मरण ही है और सुरति की उलटी धार है। अंत में 


नी । वह अवस्था आती है जिसमें सुष्ठु रति निःशेष या निरतिशय रति हो जाती 
ना | है! । सुरति इतनी पूर्ण हो जाती है कि वह स्मृति नहीं रह जाती | 


१-_सुमिरन सन की प्रीति है। --कबीर-वचनावली, Jo १२,१११ | 
२--काम परे हरि सुमिरिए, ऐसा सिमरौ नित्त। 
| अमरापुर वासा करहु, हरि गया बहेमै वित्त ॥ 
| --कबीर-ग्रंथावली, Jo २५०, २३ | 
al O arft रूप सरीर का पिव के परसे दोइ। . 
दादू तन मन एक रस सुमिरण कहिए सोइ ॥ 
--दादू बानी, भाग १ अंग ४, १६२, ४० ६३। 
| श्रुति भी 'स्मृति' को ब्रह्मोपलब्धि का साधन मानतो है | छांदोग्य कहता 
है कि स्मृति प्राप्त होने पर सब ग्रंथियाँ छूट जाती हैं-स्मृतिलम्मे सवंग्रंथीनां 
८। | प्रमोदः _७,२७,२। 
पव अट्टारह अध्याय गीता श्रीकृष्ण के मुख से सुन लेने पर अजुन को जो लाभ 
ERI वह स्सृति-लाभ दी है जैसा उसने स्वयं अपने de से कहा है-नष्टो मोहः 
अतिलेब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत । - १८,७३ | 
४--जैसे “सुरति? की एक संभव व्युत्पत्ति 'सुष्ठ रति? है, वैसे ही निरति’ 
१ | फी निशेष या निरतिशय रति? भी | 2 
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परमात्मा के साथ जीवात्मा का संब ध चेतना में स्मृति रूप से नहीं J 
रूप से हो जाता है! । यह अवस्था निरति' कहलाती हैर । यही | 
वास्तविक ज्ञान की अवस्था है जो सच्चे साधक की उत्सपिणी प्राथना है* | 
उसमें माया का सवंथा त्याग और आत्मतत्त्व का पूण प्रतिष्ठापन हो जाता 
है।' काल के चंगुल से छूटकर जीव aa परमात्मा हो जाता है। ' 
ओर, आध्यात्मिक आनंद में निमग्न होकर नाचने लगता है\ | «यह 


सुरति की निरति दशा है। "निरति? शब्द नृत्य का परिवर्तित रूप है और थे 
ब्रह्मानंद का द्योतक । क्र 
१--तू तू करता तू: हुआ | — कबीर-ग्रंथावली, To ५,९ | कि 
२--सुरति समांणीं निरति मैं निरति रही निरघार | झो 
सुरति निरति परचा भया तब खूले स्यंभ TAIT | RR I ये 
सुरति समांणीं निरति में, अजपा माहे जाप | प्रव 
लेख समांणां श्रलेख में, यू' आपा माहे आप || २३ ॥ ज 
-- कबीर-ग्रंथावली, Jo १४ | क्ती 
३--तू है तैसी सुरति दे, तू है तैसा खेम ॥ | Ei 
दावू बानी, भाग १, go ३४, ४४ | 
xaa और माया में, आत्म और अनात्म में, अंतर करनेवाली निर्णायक | नि 


शक्ति विवेक कहलाती हे | राधास्वामी साहित्य में इसी लिये निरति का अर्थ 

निणय करनेवाली शक्ति लिया गया है--सारवचन, भाग १, go २३७ ( आठौ 

आइ ) | परमात्मा का वास्तविक ज्ञान निरति में ही होता है, मानो हमें परमात्मा 

का पता लग गया, खबर मिल गई | . इसी लिये डिंगल साहित्य में निरति' की 

अथ पता लगना, समाचार मिलना होता है-- = | 
राजा, कड जण पाठवइ ढोलइ निरति न होइ | 
मालवणी ang तियउ पूगळ पंथ जि कोइ ॥ 

-ढोला मारू रा Fer, ६६ दू 

4— BIT मागों में भी तदात्म-अनुभव में नृत्य भाव माना गया हैर 

TINS समुत्पन्न इत्यते मेक्ष-देतुना | ( 'द्विकल्प? ) 
¬ बौद्ध गान ओ दोहा कोष, go ३१, अंतिम Te! 
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E कुछ काशीस्थ हिंदी-कवि 


[ लेखक --श्री दशरथ शर्मा ] 


कवींद्राचायं अपने समय के अच्छे विद्वान्‌ एवं प्रभाव-स पन्न व्यक्ति 
थे। प्रयाग, काशी आदि तीथे स्थानों को शाइजहाँ द्वारा कर-सुक्त करवा- 
कर इन्होंने हिंदू-जनता को अपना ऋणी बनाया था और इसी ऋण को, 
किसी. अंश में चुकाने के लिये, काशीस्थ संत्कृत एवं हिंदी के प्रसिद्ध प डितो 
और कवियों ने संस्कृत lat तथा हिंदी पद्या में इनका गुणगान किया था | 
ये संस्कृत श्लोक 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक संस्कृत अथ के रूप में पूना से 
प्रकाशित हो चुके हैं, किंतु हिंदी पद्य अभी अप्रकाशित हैं । स भवतः हिंदी 
जनता इनके विषय में विशेष जानती भी नहीं । ये 'कवींद्र-चंद्रिका? नाम 
की पुस्तक में ग्रथित हैं और इसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर की श्री 
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में वतमान है | 
श्री कबींद्राचार्य के गुणगान करनेवाले इन हिंदी कवियो के नाम 
निम्नलिखित हैँ 
१--श्री सुखदेव कवि 
२--श्री नंदलाल कवि 
३--श्री भीष कवि 
४--श्री पंडितराज कवि 
५--श्री रामचंद्र कवि 
६--श्री कविराज कवि 
७--श्री घर्मेश्वर कबि 
८-श्री हरिराम कवि 
९--श्री रघुनाथ कवि 
१०- श्री विश्व भरनाथ मैथिल कवि र 
१९<-श्री शंकरोपाध्याय कवि 
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१२--श्री भैरव कवि 


१३-श्री सीतापति त्रिपाठि-पुत्र मणिक ठ काव 


१४- श्री मंगद कबि 


१५--श्री गोपाल न्निपाठिःपुत्र मणिकंठ कवि 


१६--श्री विश्वनाथराम 


१७- श्री चिंतामणि कवि 


१८--श्री देवराम कवि 
१९--श्री कुलमणि कवि 


२०--श्री त्वरित कविराज कवि 
२१--श्री गोविंद भट्ट कवि 


२२--श्री जयराम कवि 
२३- श्री वंशीधर कवि 


२४-श्री गोपीनाथ कवि 


२५--श्री राम कवि 


२६-श्री जादवराय पंडित 


२७-श्री जगतराय 
२८ श्री चंद्रकवि 


इनमें पंडितराज संभवतः रसगंगाधरा 
जगन्नाथ हैं। इनका पद्य यह है-- 


आनिही गंग भगीरथ 


रोप्रचारिणी पत्रिका 


कवि 


स्वारथ, तै' पर-स्वारथ देह घरी ÈI 


साहि सां जाइ छुड़ाइ दियो करु ही, हरष्यो हरु ताप हरी है ॥ 


पंडितराय त्रिविक्रम को सो पराक्रम, और की हद्द परी है। | 


ऐसी भई नहि होहै न काहू सों, जैसी गुसाई कवींद्र करी है ॥ 


= y SAS | l 
अन्य कवियों के विषय में गवेषणा करना काशीस्थ विद्वानों का कर्तव्य | 


है| संभवतः > > 
; : इन कवियों के कई वंशज भी काशी में वर्तमान हों । यदि वे 


अपने पूर्वेजों एव एक महान्‌ क 
इतना ही नहीं, अपितु यह भी कर्त 


° 
[य की स्मृति बनाए रखना चाहें तो उनका 
व्य है क्रि “कवींद्र च'द्रिका को? प्रकाशित करे | 


‘ ——. 


दि के रचयिता पंडितराज श्री « | 


i 
|: 
| 
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अभागा दारा WHE 
[ लेखक--श्री ्रविनाशकुमार श्रीवास्तव ] 


सामवार २० माचे सन्‌ १६१५ की रात्रि में, मेवाड़ की सफलता के 
एक मास पश्चात्‌, भारतवर्ष की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में राजकुमार 
खुर म की प्रियतमा युमताजमहल ने शाहजहाँ के सब से प्रिय, सबसे विद्वान्‌ 


पर सबसे अभागे दारा gate को जन्म fear) बाबा का दिया हुआ 


‘garag दारा Dale का नाम, पिता का दिया हुआ 'शाहे बुलंद इकबाल? 
का खिताब राज-सभासदों की दी हुई “गुले अव्वलीने गुलिस्ताने शाही? की 
पदवी और भगवान्‌ की दी gs अखंड ज्ञान-राशि भी राजकुमार दारा के 


,नाटकमय जीवन के करुणतम भाग को किसी प्रकार अमिट न कर सकी | 
` चौदहभाई-बहनो के मध्य, सम्राट शाहजहाँ के तृतीय पुत्र तथा महान्‌ 


मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी दारा के संसार. के रंगमंच पर ऐसा 
अभिनय करना था जिसका उपसंहार दशकों तथा श्रोताओं से आँसुओं 
ओर आहों की भिक्षा माँगता रहा । 

जब दारा की अवस्था दो वर्ष की थी, राजकुमार Bea दक्षिण परांत 
के सूबेदार नियुक्त हुए । किंतु महारानी नूरजहाँ के राजनैतिक कोतुकों ने 
सन्‌ १६२३ में उन्हें विद्रोह करने के लिये विवश fear) २४ महीनों तक 


- दक्षिण और पूवं में भटकते रहने पर भी जब सफलता न मिली तो 


राजकुमार ने अपने पिता से क्षमा की याचना की । पर इसके साथ sre 
अपने दे। पुत्र, दारा और औरंगजेब, सप्राट के ही पास भेज देने पड़े | 
वहीं, उस समय के राजकुमारों की शिक्षा के अनुसार, दारा की भी शित्ता- 
दीक्षा हुई ।' मुल्ला अब्दुल लतीफ सुस्तानपुरी ने इस मुगल शाहजादे को 
आरंभ में कुरान शरीफ, फारसी के साहित्यिक प्रंथ तथा fay के इतिहास 


w सुंदर शिक्षा दी। “माकूलात' ( आन्वीक्षिकी ) में भी अब्दु्लीलतीफ 
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. नेदारा का निपुण कर दिया । लेखन-कला में उस ससय के | 

- शोभनलेखन (guda) कलाकार अब्दुरंशीद दैलेमी ने दारा को 
ऐसा चतुर बनाया क्रि उसकी लिपि पटना की ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी में 
आज भी देखी जा सकती है | पत्र-लेखन-कला में भी अबुलफड्ल का आदर्श 
रखकर उस बाल्यावस्था में दारा ने अनुपम नैपुण्य प्राप्त किया । पर इन सब . 
के अतिरिक्त, एक बुद्धिमान्‌ बालक तथा एक योग्य छात्र होते हुए भो, कुमार 
दारां के फिरदौसी और सादी से उतना प्रेम न था जितना रूपी और जामी 
से। काव्य और दर्शन उसके मुख्य विषय थे । इतिहास सें उसे इतनी रुचि न 
थी। यदि शाहजहाँ सिकंदर महानु।की भक्ति कर सकता था ता उसका. सुपुत्र 
दारा अरस्तू और अफलातून को । 'कुरान शरीफ” और 'हृदीस? का उसने 
अध्ययन किया था पर एक सिद्धांती की दृष्टि से जो उसके विषय को प्रमाण- 
सिद्ध करने का इच्छुक हो। मुहम्मद और इस्लाम में उसे विश्वास था, पर 
एक सवसामान्य हृदयवाले पुरुष की दृष्टि से, जो इसमें सहिष्णुता, सभ्यता 
ओर दर्शन-ज्ञान का वास्तविक सम्मिश्रण करके संसार में इसे मानव-उन्नति 
का साधन बनाना चाहता हो । 'तोहीद? ( विश्वदेबतावाद ) के सिद्धांतों की ' 
खोज के संबंध में यहूदी, ईसाई, ब्राह्मण आदि अनेक जातियों के धर्मम्रथों 
के अनुबाद का उसने विवेचनात्मक दृष्टि से पठन किया। संस्कृत को उसने 
सदैव उच्च स्थान दिया, किंतु इस्लाम के धमेशा्रों की. उसने कभी चिंता नहीं 
की--वह उसमें से कट्टरता, असहनशीलता एवं मानसिक वंध्यता को 
निकालकर दूर फेंक देना चाहता था | शाहजहाँ ने उसे अपने ही पास रखकर 
राजनीति में निपुण कर देना चाहा, पर उदारता की सरिता में निमग्न दारा ने 


कवल अकबर का ही अपना आदर्श रखा और उसकी स्वतंत्र हिंदू-मुस्लिम- „ | 


विषयक नीति को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय । पर क्या अकबर की 
भाँति उसके कंधों में इतनी शक्ति भी थी कि वह इतने महान्‌ आदर्श को 
प्रत्येक दिशा से उसी भाँति संभाल सकता ? 

विवाह--१६२९ में जब खॉजहाँ लोदी विद्रोह करके दक्षिण भाग 
गया तो सम्राट्‌ शाहजहाँ ने इस भय से कि कहीं बह बीजापुर के शासक 
से मिलैकर कोई बड़ा उपद्रव न कर दे, उसका पीछा किया। मार्ग में जब. 
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खानदेश से होकर शाहजहाँ की सेना जा रही थी तो उनकी मलका 
मुमताजमहल ने दारा का विवाह स्वर्गीय राजकुमार सुल्तान TAT की 
पुत्री करीसुन्निसा ( नादिरा बानू बेगम ) से करने की इच्छा प्रकट की | 
शाहजहाँ को इसमें विशेष हषे हुआ और उसने विवाह्दोत्सव के विराट 


आयोजन की आज्ञा दे दी। किंतु बेचारी मुमताज अपने प्रिय पुत्र के इस 
, सौभाग्य को देखने के लिये जीवित न रह सकी-बुरहानपुर नामक 


स्थान पर ७ जून १६३१ की रात्रि में अपनी अंतिम पुत्री, गोहर आरा बेगम, 
को जन्म देने के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई | 

उसके 'अनंतर शुक्रबार पहली फरवरी १६३३ तक किसी प्रकार का 
भी उत्सव न सनाया गया । हाँ, जहानारा बेगम तथा सिति उन्निसा खानम 
की देख-भाल में विबाह की तैयारियाँ अवश्य होती रहीं । शाहजहाँ ने 
इसमें ३२ लाख रुपये व्यय किए जिसमें १६ लाख केवल जद्दानारा ने स्वयं 
ही दिए थे। १ फरवरी १६३३ से विवाहोत्सव आरंभ ger) दीवाने- 
खास मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ एक बार पुनः चमक उठा । असंख्य 
दीपको के प्रकाश से आलोकित वह राज-प्रासाद अनेक सुंदरियों की स्वर- 
लहरी से रह-रहकर गूँज उठता था। वहाँ एक अनुपम जश्न! था | 
शाहजहाँ भी मुमताज की मृत्यु के बाद पहली बार “मजलिस? में “शरीक? 
हुए थे । हेज्ञा-बंदी की रस्म सविधि समाप्त होने के पश्चात्‌ दूसरी रात्रि में 
शाहजहाँ ने दारा के सिर पर वह सेहरा बाँधा जो जहाँगीर ने कभी मुमताज 
से बिवाह होते समय उनके सिर पर बाँधा था। फिर, काजी मुहम्मद 
इस्लाम ने दो घडी और ६ प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर उनका विवाह 
कराया। जलसे और खुशियाँ आठ दिन तक मनाई जाती रही थीं जब 
शाहजदाँ अपने अन्य gat तथा राज-सभासदों सहित उसे बधाई 
देने पधारे | र 

दारा का विवाहित जीवन सदैव सुखी,रहा, नादिरा बेगम अंत तक 
अपने प्रिय पति की सच्ची अर्घा गिनी बनी रही । वह सु दर, सुशील और 
विदुषी महिला थी--मुमताज से किसी प्रकार भी कम नहीं । पति-भक्ति 
और अपने कत्तव्य को नादिरा ने सदैव उच्च स्थान दिया, और दारा भी 
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, अंत तक उसे सच्चे हृदय से प्यार करता रहा । उसके हरम में उस | f 
की रीति के अनुसार अन्य feat भी थीं, पर उसने अपना दूसरा विवाह "ग. 
संपादित नहीं किया । मानुच्ची (Manucci) का कथन हे कि दारा | r 
एक बार रानादिल नाम की एक हिंदू नतकी पर आसक्त हो उठा था पर z 
ag बिना विवाह किए इसके हरम में आना न चाहती थी। शाहजहाँ ने . '| , म 
पहले इसकी आज्ञा न दी पर जब दारा को इससे बहुत अधिक शोक हुआ ' | T 
तो सम्राट ने विवाह की आज्ञा दे दी । mg पुनः लिखता है किराना. | 3 
दिल दारा की आजीवन पतित्रता और सहधर्मिणी स्री रही । ज्ञात नहीं f 
यह कथन कहाँ तक सत्य है, किंतु दारा का नादिरा के प्रति प्रेम कभी भी ३ 
कम नहीं हुआ। एक बार दरबार के साथ लाहौर से काबुल जाते | 
समय जब नाद्रा जहाँगीराबाद के स्थान पर बीमार पड़ी तो दारा स्वयं कई । | 
महीनों तक उसकी सेवा करता रहा। उसके आठ पुत्र हुए और सब 
नाद्रा बानू बेगम सेही। नादिरा का चरित्र उच्च था और उसकी 
प्रतिभा महान्‌ । प 


राजदरबार में पद--मुगल साम्राज्य में मंसबदारी की प्रथा बहुत 
समय से चली आती थी। इसमें uaga तथा राज्य के धनी-मानी 
व्यक्तियों के उनके योग्यताबुसार सम्मान दिया जाता था और इस उपलक्ष्य ' 
में कुछ निश्चित सेना भी उन्हें राज्य के लिये रखनी पड़ती थी। aA o 
अपने Waa’ के अनुसार मन्सबदारो को कुछ ‘Ga’ और प्राय: उसके ह 
आधे सवार" मिलते थे। राजकुमार दारा शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्र 
थे और अधिकांश वे उन्दी के साथ ही रहते भी थे; सम्राट के कहीं बाहर 
जाने पर भी दारा सदा उनके साथ जाते थे । शहंशाह के इतने प्रिय होने 
के कारण जितनी उन्नति दारा की हुई उतनी उस समय किसी की भी नहीं 
हुई, हालाँ कि दारा विद्या और ज्ञान में अद्वितीय होते हुए भी राजनीति 
ओर युद्ध-कौशल में उतने प्रवीण न थे | पहले-पहल ५ अक्टूबर १६३३ 
को, शाहजहाँ के चांद्र-जन्मदिवस के अवसर पर दारा को १२००० जात 
और १००० सवार" का मन्सब मिला--और साथ ही हिस्सार ( पंजाब 
में ) की सरकार भी । इससे दारा मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी Pe 
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नियुक्त हो गए। फिर आगामी पाँच वर्षो के बीच में २०,००० 'जात? : 
आर १०,००० “सवार” तक के मन्सब की पदवी उन्हें दी गई। -इसके E 
पश्चात्‌ १६४८ तक दारा के 'सबारों' में ही उन्नति होती रही और उसी | 
बर्ष उनकी जात! में भी १०,००० की वृद्धि हुई | इस समय दारा का 
मन्सब शुजा और औरंगजेब दोनों के मन्सब से बड़ा था। और, शाहजहाँ 
“अपने स्नेह की उसंग में उसका मन्सब बढ़ाता ही चला जाता था। बीमारी 
के कुछ ही चे पूर्व, १६५६ में दारा की 'जात? ५०,००० थी और 'राज- 
सिंहासन के लिये युद्ध के समय उसका मन्सब बिलकुल निराला अर अनुपम 
था--६०,००० “जात” और ४०,००० 'सवार? | 
१५ जून १६४५ को दारा इलाहाबाद का सुबेदार नियुक्त हुआ, 
कितु १६५६-५७ में एक बार के अतिरिक्त वह वहाँ कभी गया नहीं, और 
बकी बेग उसके प्रतिनिधि के रूप में १२ वर्ष सफलता-पूर्वक वहाँ शासन 
करता रहा । इलाहाबाद की सुबेदारी मिलने के लगभग दो वर्ष 
. पश्चात्‌, साच १६४७ में दारा को पंजाब प्रांत की सूबेदारी मिली । 
` आरंभ में तो एक वर्ष दारा को लाहौर में ही रहना पड़ा, क्योंकि 
औरंगजेब इस समय बल्ख में युद्ध कर रहा था और पंजाब से उसे 
थावश्यक वस्तुएँ भेजने की योजना थी । अधिकांश में यहाँ न रहते हुए 
भी दारा का इससे विशेष प्रेम था और यह अंत तक उसके पास रहा। इस- 
के बाद १६४९ में दारा का गुजरात प्रांत मिला और १६५२ में उसे वापस 
लेकर मुलतान और काबुल दिए गए। पर इन सब स्थानों पर भी दारा के 
प्रतिनिधि ही कार्य करते रहे। उसने स्वयं कभी कोई विशेष कार्य 
«नहीं किया । ; 

राज्य में इतना उच्च स्थान होते हुए भी दारा को युद्ध-क्षेत्र का तनिक 
भी अनुभव न था। क्योंकि उसके समस्त प्रांतों में उसके (प्रतिनिधि ही 
शासन करते थे और वह स्वयं देहली अथवा आगरे में अपने पिता के नेत्रा 
: समच सुख से विद्योपाजन!में व्यस्त था। अपने जीवन में राजसिहासन 
क युद्ध के अतिरिक्त उसने केवल तीन बार युद्ध-क्षेत्र में पैर रखा। इसमें 
ह. दा बार ससे बिना लड़े ही वापस होना पड़ा और तीसरी बार बुरी तरह 
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An 


, असफल होकर | कंदहार का विषय अकबर के समय से चला आ रहा | 
यह कभी grat के हाथ में रहता और कभी इसे फारसवाले छीन लेते | 
१६३८ में अली मर्दान खाँ के कारण यह शाहजहाँ के अधिकार में आ गया 
था; और अब वह इसके दे अधीन स्थान बस्त और जमीन दावर को भी 
जीतना चाहता था । इसके लिये दो बार दारा भेजा गया जिसमें एक बार 
कुस्तु तुनिया के सुल्तान मुराद चतुथं और फारस के शाह सफी के भागड़े के ' 
कारण और दूसरी बार निशापुर पहुँचने से पहले ही फारस के शाह की 
मृत्यु के कारण युद्ध न हो सका ओर दारा को बिना लडे ही वापस आना 
पड़ा। १६४२ तक यही खेल होता रहा पर सहसा १६४६ में फारस ने कद- ` 
हार का पुनः जीत लिया। इस बार पहले औरंगजेब दो बार लड़ने के 
लिये भेजा गया पर उसके असफल रहने पर अंत में दारा की पुनः बारी आई। 
जूलाई १६५२ में दारा ने जाने का निश्चय किया और अगले वर्ष एक बहुत बड़ी 
सुसज्जित सेना लेकर 'कामरान के बाग? में उसने अपना डेरा डाला। साथ में 
fast राजा जयसिंह, इज्जत खाँ, महाबत खाँ, इख्लास खाँ, बक्री खाँ, चंपत 
राय बु देला आदि सरदार भी थे | पर दारा इस विषय में नितांत अशिक्षित 
ही था। वह अपने साथ अनेक जादूगरों, भुल्ला-मौलवियां और हाजियों 
का ले गया जो अपनी “अपूर्व शक्ति! से उसकी विजय में सहायक हों। छः | र 
महीने तक युद्ध होता रहा पर दारा की अयोग्यता और सरदारों में परस्पर ` | £ 
वैमनस्य के कारण मुगल सेना क दहार का कुछ न बिगाड़ सकी । अंतमे | = 
oe as he बुला लिया । इसके पश्चात्‌ 
Mo ee नितांत अलग रहा pon 
ce À तथा रा 8 अपने प्रभुत्व 
शाहजहाँ के साथ साथ राऊ हल 
कि राजसिंहासन के a a Tae 
युद्ध शाहजहाँ के जीवन-क्राल में इया क मध्य लड़ा गया वह विकराल 

ही घटित हुआ | 


उस समयके 
ज्ञान, दैशन-शाख ne ह यार ने अपने जीवन में आध्यात्मिक 
, तथा विद्योपाजन की अपेक्षा राजनीति को किचित मात्र 
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ही सहवास में रहता था--ऋहीं उपनिषदों का अनुवाद करता और कहीं 
मुल्लाओं से दाशनिक समस्याओं पर वादू-विवादं। उस समय के सूफी 
मुल्लाओं के सहयोग में दारा का यथेष्ट समय व्यतीत हुआ । मुल्ला शाह 
मुहम्मद बद्ख्शी, अक्सं के रहनेवाले काजी मुल्ला अब्द मुहम्मद के पुत्र 
“और लाहोर के प्रसिद्ध सूफी मियाँ मीर के शिष्य थे। इन्होंने दारा को 
सबसे अधिक प्रभावित किया और कुछ समय बाद वह इनका शिष्य भी 
हो गया था। 'हसनात-उल-आरिफीन? शीषक अपनी पुस्तक में दारा ने 
‘geal शाह के ज्ञान की अच्छी प्रशंसा की है । शाहजहाँ के साथ काश्मीर 
जाते समय मियाँ मीर से भी लाहौर में दारा का परिचय हुआ था पर वे 
बेचारे अधिक समय तक जीवित न रह सके और परिचय के कुछ ही समय 
अनंतर लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद. के 
| शेख मुहीब्बुल्लाह भी एक योग्य और प्रसिद्ध सूफी थे। इलाहाबाद के 
_'सूबेदार नियुक्त होने के पश्चात्‌ ही दारा ने इनको एक पत्र लिखा कि 
इलाहाबाद की सूबेदारी उन्हें इसी कारण पसंद है कि वहाँ शेख साहब 

| निवास करते हें । इस पत्र के साथ दारा ने शेख साहब से सूफी मत पर 
१६ प्रश्‍न भी किए जिनका उसे बहुत ही संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ | 

`| औरंगजेब के समय में शेर खाँ लोदी की लिखी हुईं 'मीरत उल खियाल' 

|  चामक पुस्तक मं इसका अच्छा वणन हे | 
फय्याजउल कवानीन? नामक एक पत्रों के संग्रह से पता चलता है 
कि शेख दिलरुबा नाम के किसी साधु से भी दारा का अच्छा परिचय 


इसमें सरमद को लोग यहूदी बतलाते हैं जिसका अपना नाम ज्ञात नहीं 
पर मुसलमान होने पर वह मुहम्मद सईद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था । इन 
मुख्य मुसलमान मुल्लाओं के अतिरिक्त दारा अनेक हिंदू पंडितों तथा महा- 
IS का भी सम्मान करता था। महात्माओं में बाबा लाल का दारा सबसे 
अधिक भक्त था। इनका जन्म मालवा में, जहाँगीर के शासन-काल में, एक 
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भी स्थान नहीं दिया। वह प्रायः मुस्लिम साधुओं और हिंदू-पंडितों के ` 


- था और शेख मुहसिन फानी तथां सरमद को भी दारा मानता था | 


Saga में हुआ था | पहले इन्होंने हठयोग के सिद्धांतों पर अपना साधुः 
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, जीवन आरंभ किया पर बाद में वे चेतन स्वामी के शिष्य हो गए | | 
ज्ञाल.के विषय में अनेक अलौकिक बाते प्रसिद्ध हैं जो अधिकतर सत्य मानी 
जाती हैं। चेतन स्वामी की मत्यु के पश्चात्‌ बाबा लाल सरहिंद के निकट 
ध्यानपुर नामक स्थान पर रहते थे । इन्होंने प्रायः अपना मत वेदांत तथा 
सूफी मत पर ही निर्धारित किया था और दारा इनके बहुत मानता था | 


१६५३ में लाहौर के राय चंद्रभान ब्राह्मण के महल सें दारा और बाबा लाल 


के मध्य एक भावपूर्ण धार्मिक वादविवाद हुआ । इसे राय जादवदास लिखते 
रहे और फिर, दारा के मीरमुंशी राय चंद्रभान ने “नादिर उन निकात” अथवा 


'मुकालिम-ए-बाबा लाल वा दारा Dale’ नामक पुस्तक में इसका फारसी: 


अनुवाद किया । यह एक सु दर पुस्तक है और इसका विषय भी उच्च है | 
आध्यात्मिक विचार--इतने मुल्लाओ और महात्माओं के मध्य रह- 
कर यह निश्चय था कि दारा का आध्यात्मिक ज्ञान उच्च शिखर पर पहुँच 
जाता । उसकी अहन जहानारा ख्वाजा मुडेनुद्दीन चिश्ती के 'मुरीदा' 
मत को मानती थी, किंतु स्वयं दारा सूफी मत के अब्दुल कादिर गिलानी के 


'कादिरीया? मत को | इस मत के अनुयायियों में मियाँ मीर और मुल्ला We 


बदरुशी प्रसिद्ध प्रवर्तक हुए हैं। एक बार, विवाह के एक वर्ष पश्चात्‌, 
शाहजहाँ के साथ लाहार जाते समय अपनी पहली पुत्री का adaa 
हो जाने पर जब दारा बहुत दुखी हुआ तो मियाँ मीर ने ही अपने उपदेशों 
से उसे सांत्वना दी थी। इसी समय से Sizda मत में उसका विश्वास 
बढ़ा और फिर मुल्ला शाह के शिष्य हाने से उसने इसकी अनुपम वृद्धि की | 
आरंभ में दारा मुहम्मद में विश्वास करनेवाला एक साधारण 
मुसलमान था, पर बीच में सूफी मत के आदर्श प्रथ तथा वेदांत और योग 
के अध्ययन से उसने अपने आध्यात्मिक सिद्धांत उन्हीं के आधार पर 
निमित किए। 'रिसालाए हकनुमा? में यदि हम दारा के कथन पर विश्वास 
करें तो पैगंबर सुहेस्मद हारा की गुफा में प्राणायाम? करते थे अथवा हिंदू 


यागियों की भाँति चक्र'--ज्याति देखते थे और अनाहत ध्वनि सुनते थे | 
दारा ही इन विचारों का प्रवर्तक 


अनुयायी भी इस्लाम में इनका प्रवेश करा चुके थे । 
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दारा संसार में संन्यास ओर शारीरिक कष्ट के विरुद्ध था । उसके 


अनुसार यह सब व्यर्थे और निरर्थक था । Bade ही उसके जीवेन _ 


का एकमात्र लक्ष्य रहा और वह इसी ।के सिद्धांतों का आजीवन पालन 
करता रहा | mee’ ( अद्वेववाद ) जगत का आध्यात्मिक ज्ञानपुरस्सर 
. चेतन-विषयक पूर्ण ज्ञान है। सूफी मत के अनुसार इस 'एकता? ( इत्ति- 
az) की तीन स्थितियाँ होती हें । पहली स्थिति में आत्मा की gaa 
सत्ता का नाश हो जाता है और वास्तबिक gana के बिना ऐक्य होता है, 
यद्यपि प्रथकत्व की उपस्थिति उसी प्रकार मानी जाती है। इसमें मनुष्य 
अनुभव करता है कि ‘aa कुछ वह ( इश्वर ) है--में कुछ भी नही? । इसके 
पश्चात्‌ दूसरी स्थिति हे 'सकरुल जाम! अर्थात्‌ “ऐक्य के मद! की । इसमें 
मैं! और “वह” की प्रथकता बिलकुल नष्ट हो जाती है और “आत्मा” तथा 
ब्रह्म! एक दिखाई देते हैं--मनुष्य अनुभव करता है कि “में में हूँ |” इस 
स्थिति में “में में हूँ” का अनुभव करते हुए मनुष्य ईश्वर की उपासना करने में 
स्वय अपनी ही उपासना करता है--इसे सूफी मतानुयायी 'खुदपरस्ती? 
कहते हें । दारा का इसमें दृढ़ विश्वास था और वह खय भी एक सच्चा 
'खुदपरस्तः था। शाह दिलरुबा को एक बार पत्र में उसने लिखा--“में 
यज्ञोपवीत का पहिननेवाला, एक मूत्ति-उपासक हो गया हूँ !--नहीं, मैं 


' खय अपनी ही उपासना करनेवाला ( खुदपरस्त ) हो गया हूँ और अग्नि- 


उपासकों के मंदिर का एक पुजारी |” इसके बाद “इत्तिहाद' की तीसरी 
स्थिति होती है--पर कुछ लोगों का विचार है कि ‘afar में विश्वास न 
करने के कारण दारां उस स्थिति तक भली भाँति न पहुँच सका। पर 
आगे चलकर उसके ईश्वरीय ज्ञान की कुजी “बहुतायत में एकता? ( “बही- 
दिव्या? ) का अनुभव करना अवश्य हो गया था। इसमें अनुभव होता है 
बह्‌ ( रह्म) हॅ” और समस्त जगत्‌ ब्रह्म का ही रूप दिखाई पड़ता 
दारा इस 'बहीदिय्या? के सिद्धांतों पर विश्वास करता था, इसमें संशय 
गहीं। और उसको ये विचार उपनिषद्‌ से ही प्राप्त हुए थे, यह भी सत्य 

। हमारे उपनिषद के वेदांत-दर्शन का As और 'बहीदिय्या? 
"ga एक ही सिद्धांत और विश्वास पर स्थित हैं । 
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साहित्य-वृद्धि--दारा के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचार नवीन | gal 
adi आये ऋषि संस्कृत seit में उनका पहले ही विवेचन कर | ga 
चुके थे। इसलिये जब संस्कृत पुस्तकों में अपना विषय उपलब्ध थातो | पाणि 
दारा का संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन और उनका सम्मान करना भी स्वाभाविक 
था। ‘ae के सिद्धांतों के अध्ययन के संबंध में दारा ने मुख्य संस्कृत | कमी 
wat का मनन करने के उपरांत उन विचारों को प्रत्येक मुसलमान तंक तर्के 
पहुँचाने की दृष्टि से अनेक अनुवाद किए। हालाँ कि इसके पूर्व ११वीं | हिदू 
शताब्दि में अलबिरूनी और १६वीं में अबुलफडल ने हिंदू दर्शन के बृहत्‌ | दारा 
तथा गंभीर विषय का फारसी में अनूदित किया था, और अकबर नेभी | शब्दा 
महाभारत, रामायण तथा अथववेद का फारसी अनुवाद कराया था, पर | है।, 
दारा का इस दिशा में किया हुआ कार्ये इन सबसे श्रेष्ठ था । उसकी योजना | टिप्पर 
महान थी और उसका आदर्श विराट था। साहि। 
संस्कृताध्ययन के अतिरिक्त दारा ने सूफी मत के प्रधान Tat का | (९२९ 
भी सु'दर अध्ययन किया और उसके पश्चात्‌ उसने अपने धार्मिक विचारों | ' 
पर कई ges भी लिखीं। उसकी पुस्तके शाहजहाँ के समय की | कास 
साहित्योन्नति की सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु हें । बिना दारा द्वारा निर्मित | १६५९ 
साहित्य के शाहजहाँ के समय में केवल दो-एक इमारतों के अतिरिक्त कुड | विद्वा 
भी न होता। ` । Aer 
दारा ने फारसी में निम्नलिखित पुस्तके लिखी :-- 
१-सफोनत-उल-्रौलिया +-यह पुस्तक १६३९ में लिखी गई थी 
और इसमें मुस्लिम साधुओं की जीबनियों का एक अनुपम व भावपूर्ण 
संग्रह है | i इसके २१५ OST में ४११ साधु-संतों का बर्णन है | यह पुस्तक 
सन्‌ १८८४ में लखनऊ में नवलकिशोर प्रेस में छुपी थी |--सं० । ] 
२-सकीनत-उल-औ लिया “यह पुस्तक १६४२ में लिखी गई थी | 


और इसमें मियाँ मीर तथा कादिरीया मत के अन्य मुल्लाओं का संति 
जीवन-चरित्र और उनके विचार हे | 


Fo er : लोग कहते हैं कि दारा ने इस पु 
को दिव्य शक्ति से प्रेरित हो अगस्त १६४५ और जनवरी १६३५ % 
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गन | परत्य लिखा था। इसमें सूफी मत के प्रधान सिद्धांतों और नियमों का 
कर | gat विवेचन èi [ नवलकिशोर प्रेस से सन्‌ १९१० ya प्रकाशित | 
तो पाणिनि आफिस प्रयाग से इसका अँग्रेजी अनुवाद छप चुका दै । -सं०। ] 
1% _४--मजमश्रा-डल-बहरैन्‌ : -यह पुस्तक १६५० और १६५६ के बीच 
कृत | कृमी लिखी गई थी । इसमें इस्लाम तथा हिंदू धर्म का बहुत ही सुदर तुलना- 
तंक | me विवेचन है । दारा इस पुस्तक में ऐसे dear को देखता है जिसमें 
बीं | हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलते हैं । वास्तव में इस दिशा की ओर 
| दारा का यह पहला गंभीर और मौलिक प्रयास था । [ यह पुस्तक जिसका 
भी | शब्दाथ है दो सिघुओं का सम्मिलन' दारा की उत्कृष्ट समन्वय-प्रधान कृति 
पर | है।, इसका एक अत्युत्तम संस्करण फारसी मूल ओर अँगरेजी अनुवाद, 
al टिप्पणी तथा विस्तृत भूमिका के साथ जिसमें दारा के ,जीबनचरित और 


A 


का | १९२९ में प्रकाशित हुआ है। --सं० ] 

रो. | ` ४--सिर-प-अकघर श्रथवा सिर-उल-असरार-यह ५२ उपनिषदों 

की | कासंस्कृत से फारसी में सुदर और भावपूर्ण अनुवाद है। २८ जून 

मंत | १६५७ को यह तैयार हुआ था और इसमें बनारस के अनेक योग्य तथा 

ह | विद्वान्‌ पंडितों की भी सहायता ली गई थी ag दारा की सबसे श्रेष्ठ और 
१--दारा के फारसी अनुवाद के द्वारा ही उपनिषदों का परिचय पहले पहल 


गी | परिचमी जगत्‌ के मिला sia अवस्ता का पश्चिमी संसार के परिचय देनेवाले 
S| मांसीसी विद्वान भाँकती परां ने फारसी उपनिषदों के आघार से उपनिषदों का 
p | AIN पहले फ्रांसीसी भाषा में, जा अप्रकाशित रहा, श्रौर फिर लैटिन भाषा में 

Tl दारा की मूल पुस्तक का एक संस्करण जयपुर से तीन भागों में छुपा था 


| र बो भन अप्राप्य है। इसके भी एक प्रामाणिक और सुसंपादित संस्करण के 
E j Tate हाने की श्रावश्यकता है। इस ग्रंथ की एक मूल फारसी में हस्तलिखित 

| पति आये समाज लखनऊ के पुस्तकालय में है। विशेष देखिए पत्रिका के बर्षे 
क १० अक२ मे भी शालिग्राम भीवास्तब का 'दारा शिकाह के फारसी उपनिषद्‌) 


३ 


॥ Ms लेख >च्सं०॥ Bats 
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इन पाँच पुस्तकों के अतिरिक्त दारा ने और कोई बड़ी पुस्तक नहीं | समय: 
लिखी--दो-एक छोटी पुस्तकों का निर्माण अवश्य किया। इनमें एकतो | रै सा 
$सनात-दल-आरिफीन है जो १६५२ में लिखी गई थी और जिसमें दाराने | FFT 
मुसलमान सूफियों की सूक्तियों का संग्रह किया है। [इस पुस्तक का a | सम्मा 
अनुवाद AA में लाहौर से छप चुका है ।--स० | दूसरी तरीकात इल | Wes 
हकीकत है जिसमें उन्होंने विश्व-देवतावाद की सु'दर व्याख्या की है। | दी । 

इसके अतिरिक्त आर भ में दारा ने भगवद्गीता का अनुवाद किया | प्रिय. 
था [ जिसकी एक प्रति इंडिया आफिस लाइब्रेरी में है।-सं०] और | तह 
संन्यासी कृष्ण मिश्र के लिखे हुए एक दार्शनिक नाटक, 'प्रबोधच द्रोदय' | WT 
का फारसी अनुवाद अपने निरीक्षण में कराया था। 'प्रबोधच'द्रोदय' | गो उ 
को दारा के मुशी बनवालीदास ने दारा के प्रसिद्ध ज्योतिषी भवानीदास | “ate 
की सहायता से-हि'दी में स्वामी नंददास के किए हुए अनुबाद से- 
फारसी में अनूदित क्रिया at) इसका फारसी नाम Saat हल! है | हते 
ओर यह संसार के माया-मोह से आत्मा की मुक्ति के विषय में एक gat | Fre 
रूपक है । १६५६ में दारा ने यागवाशिष्ठ रामायण का फारसी अनुवाद | जेब १ 


भी 'तजुमाए जागवाशिष्ठ' के नाम से कराया । संभवतः पंडितों की | (सरे 
सहायता से शेख सूफी ने इसे अनूदित किया था पर यह निश्चय है कि इस as 
पुस्तक का वक्तव्य दारा ने स्थं लिखा था, जिसमें वह बताता है कि केश 
‘agate जोगबशिष्ठ' के पढ़ने के बाद उसने एक स्वप्न में रीरामचंद्र श्रौर और 
महषि' वशिष्ठ के देखा । वशिष्ठ ने बड़े स्नेह से दारा की पीठ पर हा a 
रखकर श्रीराम से कहा--“यह ज्ञान का एक सच्चा दूढ़नेवाला है और | पी 
सत्य की खोज में तुम्हारा ही भाई है ! तुम इसका आलिंगन करो |? इसके | रर 
उपरांत राम ने दारा का आलिंगन किया और वशिष्ठ द्वारा दिया हुआ 29 | देख 
Rea भी उसे खाने को दिया। इस स्वप्न के पश्चात्‌ , दारा लिखता ६ | 
कि योगवाशिष्ठ के अनुवाद के लिये उसकी इच्छा और भी बलवती हें a | S 
ओर उसने हिंदुस्तान के पंडितों की सहायता से इसे शीघ्र ही पूरा कराया C तण 


साजसिहासन के लिये युद्ध कंदहार के घेरे से राजसि 


z | 
के युद्ध तक दारा के जीवन का सबसे अधिक सुखमय और चमत्कारी. $ 
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नही | पा थां । इस काल में दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक सफलता 
३ साथ साथ राजनीति में भी दारा का बहुत अधिक हाथ रदा। राहजहाँ 


ही के साथ साथ वह राजकार्य करता था और स्वयं शाहजहाँ भी बिना उसकी 
दू सम्पति के काय न करता था। उसका इस समय इतना अधिकार था कि 
उत | राइनहाँ द्वारा दी गई मृत्युदंड की आज्ञा भी उसने कई बार क्षमा करा 
. far न जाने कितने राजसभासद दारा के कारण इस समय भाग्य के 
कय प्रिय बने हुए अपने विधि की सराहना कर रहे थे। और, उसके भी 
और | व्यवहार में हिंदू ओर मुस्लिम का Agata लेशमात्र भीन था। अनेक 
दयः | राजपूतों को उसने शरण दी ओर कई बार हिंदू राजाओं तथा अधिकारियों 


~ 


| को उसने सम्राद्‌ की क्रोधाग्नि से बचाया। पर अंत में दारा के इसी 
अधिकार” ने भड़ककर सहसा साम्राज्य में एक सनसनी मचा दी | 
ऐसे तो साम्राज्य के लिये युद्ध के अनेक कारण थे और प्रायः लोग 
कहते हैं कि इसका मुख्य कारण दारा के प्रति शाहजहाँ का पक्षपात था | 
fig इस युद्ध के केवल दो प्रधान कारण थे। एक तो दारा के प्रति औरंग- 
| जेब की शत्रता जो कई कारणों! से पहले ही आरंभ हो चुकी थी और 
दूसरे संसार की साधारण कूट-नीति, राजनीति और युद्ध-कौशल में दारा 4 
की अनभिज्ञता तथां औरंगजेब की agar) और फिर इन दो कारणों 
के अतिरिक्त, ६ सितंबर १६५७ को शाहजहाँ का अकस्मात्‌ बीमार पड़ना 
और इसके बाद उसकी मृत्यु का असत्य समाचार फैलना इस अनथंमय 
युद्ध का सबसे प्रबल देविक कारण था। एक सप्ताह तक सम्राट को दारा 
| तथा कुछ अत्यंत विश्‍वस्त सभासदों के अतिरिक्त कोई देख भी न सका। 
| इधर औरंगजेब की 'ख्वाहिशे” रुकनेवाली न थीं। अवसर अच्छा 
| ऐेखकर अपने दो मूखे भाइयों को उसने अपने साथ मिला लिया। इनमें 
| दरा का तो वह स्पष्ट शत्र था पर शुजा को केवल मुराद के समक्ष ही बुरा 
| भता था और स्वयं शराबी मुराद को वह मन ही मन मूख बना रहा था । 


१-० देखिए कानूनगो की 'दारा शुकोह'-पृष्ठ २०५-२११ | ७ 
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दिसंबर १६५७ में शाहजहाँ की बीमारी का समाचार मृत्यु का 
रूप धारण कर शुजा ( बंगाल के सूबेदार ) के पास भी पहुँचा । बहतो 
औरंगजेब की शिक्षा से ऐसे अबसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था । इस नितांत 
मिथ्या और कल्पितःसमाचार के आधार पर ही उसने राजमहल नामक स्थान 


पर अपना राज्याभिषेक कर बिहार में अपनी फोज के प्रवेश करने की आङ्गा | 


दे दी। इस विद्रोह के मंडे से दारा को बहुत चिंता हुई और उसने 


शाहजहाँ को किसी प्रकार सहमत कर अपने पुत्र सुलेमान शुकाह तथा 


मिर्जा राजा जयसिंह की अध्यक्षता में शुजा के विरुद्ध एक सेना भेजी। 


पर इसी समय उधर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएँ उत्तर की | 


ओर बढ़ने लगी । इससे दारा और भी कठिनाई में पड़ गया । एक ओर 


शुजा से युद्ध हो ही रहा था इधर औरंगजेब ने भी सिर उठाना आरंभ | 
किया, और शाहजहाँ एक तो बीमार, दूसरे संतान-स्नेह-बश वह युद्ध की 


Sal ही न दे रहा था। उसका विश्वास था कि वह डाँट-फटकार से, 
स्नेह और वात्सल्य से अपने नासम बेटों के ठीक कर लेगा । खैर, शुजा 


से तो किसी न किसी भाँति ७ मई १६५८ को संधि हो गई पर औरंगजेब | 


ओर मुराद को नमेदा पर ही रोकने के लिये दिसंबर १६५७ के अंतिम 


सप्ताह में दारा को महाराजा जसवंतसिंह तथा कासिम खाँ के भेजना | 


पड़ा। पर ये दोनों वीर भी औरंगजेब ऐसे चतुर सेनानायक का कुठ 


न बिगाड़ सके और उज्जैन से १४ मील दूर धरमत नामक स्थान पर 


Mh अप्रेल १६५८ को बुरी तरह हार कर इन्हें भागना पड़ा। २५ अन 
का यह अनिष्टकर समाचार दारा के पास पहुंचा | बह इस समय 
बलेचपुरा होता हुआ सम्राट्‌ के साथ आगरे से दिल्ली जा रहा था पर इसे 
सुनते ही उसने तुरंत आगरे वापस आकर कटिबद्ध हा युद्ध की तैयारियाँ 


z कर दीं। शाहजहाँ अव भी इसी बिचार में था कि वह थप | 
राजनेतिक आदेश से औरंगजेब के ठीक राह पर ले आएगा पर यह सक | 
भ्रम था और जब औरंगजेब धौलपुर तक बढ़ता ही चला आया ता उसे राश | 


की समस्त शक्ति दारा के हाथों सॉप कर उसी की बिजय की प्रार्थना करती 


पड़ी। पर दारा की खयं अपनी फौज अभी सुलेमान के साथ र त. 
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ही थी और वह उसके वापस आने तक ( जिसकी उसने शीघ्रातिशीघ्र 


आज्ञा दी थी ) औरंगजेब को चंबल पर ही रोकना चाहता था। इस. 


बिचार से दारा स्वयं एक बड़ी सेना ले धौलपुर में उपस्थित हुआ; किंतु 
चतुर औरंगजेब वहाँ युद्ध न कर धौलपुर से ४० मील पूवे में जाकर दारा 
की सेना के पीछे से, आगे बढ़ गया । इससे दारा को पुनः आगरे की ओर 
भागना पड़ा । और वहाँ से ८ मील दूर सामुगढ़ नामक स्थान पर 
औरंगजेब का सामना करने के लिये उसने अपना डेरा डाला। दारा के 
पास इस समय ६०,००० फौज थी और ओरंगजेब तथा मुराद की कुल 
५०,०००, पर दारा की सेना अधिक चतुर न थी और उसे अपने 
सेनानायकों पर अधिक विश्वास न था। २९ मई १६५८ को युद्ध आरंभ 
हुआ । दारा की तरफ राव सतरसाल हाडा, बरक दाज खाँ ( जाफर ), 
कुँवर रामसिंह कछवाह आदि योद्धा Riese उसका भाग्य-चक्र उसके 
सर्वथा विपक्ष था । युद्ध में बह किसी प्रकार भी जीत न सका, रुस्तम खाँ 
और सतरसाल मारे गए और स्वय दारा को प्राण-रक्षा के लिये 


> भागना पड़ा । 


समोगर की लड़ाई--जिसे कुछ लोग कहते हैं कि आंगरे से २० मील 
दूर सामूगढ़ में लड़ी गई--“अकबर-काल? की समाप्ति का एक निश्चित 
कदम था । इसने दारा की जीवन-नौका को भी अंत तक भटकने के लिये 
डाल fear) फिर संसार में उसका कोडे सहायक न रहा और बह ऐसे 
मामिक अंत को प्राप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। 

समोगर से भागने के बाद दारा किसी भाँति आगरे पहुँचा और 
वहाँ से कुछ धन तथा अपनी स्री और पुत्रों को लेकर दिल्ली चल दिया । 
हालाँकि दारा के पास इस समय लगभग ५,००० आदमी और राज्य का 
समस्त अधिकार था पर बिधि.को कुछ और ही स्वीकार था | सुलेमान TRE 
अभी तक बापस न आ पाया था और दारा दिल्ली में सेना का संगठन कर 
ही रहा था कि उधर औरंगजेब की केवल पाँच ही दिन की नाकेबंदी में 
८ जून १६५८ को आगरे का पतन हो गया । इससे चार ही दिन बाद दारा 
कह को पुन; भागना पड़ा और १०,००० सेना, यथेष्ट धन तथा अपने Soe 
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पुत्रों को लेकर वह लाहौर की ओर चल पडा। वहाँ इसके 3J के ह 
È = रूप में इज्जत खाँ शासन कर रहा था । समस्त अधिकार अपने हाथों में प 
| लेकर दारा ने फिर एक बार एक विशाल सेना इकट्टी करने का आयोजन ह्म 
| किया और सुलेमान शुकोह को हिमालय की तराई से होकर लाहोर आने हुः 
की आज्ञा भी दे दी । पर यह उसकी भूल थी-अन्यथा इस असंभव कार्य .. को 
के अतिरिक्त सुलेमान पूरव में ही शुजा से मिलकर औरंगजेब का विरोध कर. सि 
सकता था । बेचारा सुलेमान लाहौर पहुँचने में असफल रहा और हिमालय फा 
की तराई तथा काश्मीर में काफी समय तक भटकते रहने के बाद २ जनवरी z 
१६६१ को कैद कर सलीमगढ के किले में भेज दिया गया और फिर लगभग | अ 
एक वषे पश्चात्‌ औरंगजेब ने उसे मरवा डाला। इधर सतलज पर ही पृ 
औरंगजेब को रोकने के लिये दारा ने तलबान नामक स्थान पर दाऊद खाँ | अ 
को भेजा। कितु इस समय पुनः और गजेब ने वही चाल चली-दाऊद | छ 
खाँ से युद्ध न कर उसकी सेना ने ५ अगस्त को रूपर नामक स्थान से | वि 
सतलज को पार कर लिया। दारा की फौज को अब तलवान भी खालीं G 
करना पड़ा। सुल्तानपुर नामक स्थान पर उसकी पराजय हुईँ। इस ” चि 
घटना ने दारा की समस्त योजना व्यर्थे कर दी, क्योंकि चह स्वयं अपने | दा 
को लाहौर में सुरक्षित रख कर, पूर्व में शुजा, राजपूताने -में जसवंतसिंह रे 
तथा दक्षिण में Mage आदि की सहायता से औरंगजेब को परास्त . | वि 
करना चाहता था। सुल्तानपुर की पराजय के बाद दारा की फौज गोविद- xi 

वाल की ओर भागी । यह सुनकर १४ अगस्त को रूपर में औरंगजेब 


स्वयं उपस्थित हुआ और १८ को गढ़शंकर नामक स्थान पर मिर्जा राजा 
जयसिह तथा समोगर के युद्ध में दारा को धोखा देनेवाले खलीलुल्लाह 
खाँ को भेजने का प्रबंध किया | गढ़शंकर रूपर से ३२ मील पश्चिम 
में था और SIT तथा गढृशंकर दोनों स्थानों पर औरंगजेब की सेना 
होने से लाहौर में दारा सुरक्षित न रहा । इसलिये ५ सितंबर को एक बार 
फिर १४,००० आदमियों के साथ बह भक्खर ( सिंध ) की ओर चल 
दिया । दारा के लिये अब सिवा भागने के और कोई उपाय न था । श्रभी 
तक त्ये कुछ आदमी उसका साथ भी दे रहे थे पर भक्खर पहुँचने तर्क 
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cat और थके हुए दारा के सिपाही घटते गए। भक्खर'के किले तक 


पहुँचने पर उसके पास केवल उसकी आधी ही सेना थी । वहाँ अभी. ae 


अच्छी ate पहुँच भी न पाया था कि २५ सितंबर को उसका पीछा करता 
हुआ औरंगजेब भी सुल्तान आ पहुंचा) दारा अपने बचे हुए आदभियों 
को वसंत तथा अब्दुरंञ्ञाक की अध्यक्षता में भक्खर के किले में छोड़कर 
सिंध के नीचे सक्कर के ५० मील दक्षिण तक बढ़ता चला गया। यहाँ से 
फारस जाने का मागे था और दारा ने फारस के शाह अब्बास द्वितीय से 
अपने आने की चर्चा भी की। पर नादिरा बानू की अनिच्छा तथा शाह के 
अनिश्चित उत्तर से उसने अपना विचार बदल दिया । भाग्यवश इसी समय 
पुवे में शुजा ने औरंगजेब के विद्रोह का झंडा खड़ा किया जिससे उसे 
अपने सेनाधिपति सफशी खाँ तथा शेख मीर के साथ मुल्तान छोड़कर 
उत्तर की ओर रवाना होना पड़ा। इससे ओर भी दारा ने फारस जाने का 
बिचार त्याग दिया और wat होता हुआ कच की खाड़ी की ओर चल पड़ा। 


` 


वहाँ के राव ने दारा की सहायता का वचन दिया और अपनी पुत्री का 


"विबाह भी सिपिर gate ( दारा के दूसरे पुत्र ) के साथ कर दिया | यहाँ से 


दारा को दुर्भाग्य और निराशा के काले बादलों में भी आशा की घुँधली 
खा दृष्टिगोचर हुई । कच की खाड़ी के बाद नवानगर के जाम से सम्मानित 
किए जाने पर दारा गुजरात पहुँचा जहाँ का गवनर शाह नवाज खाँ 
भौरंगजेब के पहले ही से विरुद्ध था। उसने दारा को बादशाह माना और 
गुजरात का समस्त प्रांत उसके अधिकार में दे दिया। दारा ने अब 
अहमदाबाद नामक स्थान पर अपना दरबार किया ओर नित्य प्रातः ही 
सरोखाए दर्शन” देने लगा। पर उसने शाहजहाँ के जीवित रहते हुए 
अपना राज्याभिषेक न किया । 

शाहनवाज की सहायता से दारा ने २९,००० फौज इकट्ठा कर ली 
भौर औरंगजेब के प्रतिनिधि, सादिक सुहस्मद खाँ से सूरत का नगर भी 
धीन लिया। इस समय यदि दारा दक्षिण की रियासतों को मिलाकर 
भौरंगजेब कां सामना !करता तो औरंगजेब अवश्य ही एक बहुत बड़ी 
कठिनाइ में पड़ जाता | गोलकुंडा और बीजापुर दोनों आरंभ से अंश तक 
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और गजेब के शत्रु रहे और दारा ने अनेक बार डनको सद्दायता को थी, 
` सम्राट से प्रार्थना कर उनके हित की चिंता की थी। अतः वे भी दारा 
के बडे कृतज्ञ थे और उसका यह्‌ प्रयास सफल होता इसमें अधिक संशय 
नहीं था। पर होना कुछ और ही था। इसी समय यह असत्य समाचार 
फैला कि खजुआ के युद्ध में शुजा ने औरंगजेब को परास्त कर दिया है। 
हालाँ कि तथ्य इसमें केवल इतना ही था कि और गजेब की निदैय कूटनीति 
तथा उसका अत्याचार देखकर उसके पुत्र मुहम्मद सुल्तान और महाराजा 
जसवंतसिंह उसके विरुद्ध हो गए थे--इसमें सुल्तान तो शुजा से मिल गया 
और जसवंतसि ह औरंगजेब के Bat को लूटता हुआ जोधपुर लौट आया। 
पर औरों की भाँति दारा ने भी औरंगजेब की पराजय पर विश्वास कर 
लिया। अब उसने दक्षिण का विचार छोड़ दिया और अहमदाबाद को 
सैयद अहमद बुखारी के अधिकार में देकर १४ फरवरी १६५६ को जोधपुर 
की ओर प्रस्थान किया । पहले तो जसवंतसिंह का दारा का पक्ष लेने का 
विचार था पर चतुर औरंगजेब ने मिर्जा राजा द्वारा ऐसी चाल चली कि 


जसवंतसिंह, एक राजपुत्र होते हुए भी, दारा और शाहजहाँ के असंख्य” 


उपकारों को भूलकर उसका शत्रु हो गया | अजमेर का महाराणा राजसिंह 
जिसको तीन ब पूर्व दारा ने 'शाहजहाँ की क्रोधाग्नि से बचाया था-- 


अपने को क्षत्रिय कहनेवाला राजपूत-शिरोमणि भी दारा की सहायता करने , 


पर सहमत न हुआ | दारा ने आज तक हि'दू-जाति के लिये जो कुछ किया 
था, वह सब व्यर्थं हो गया। न जाने कितनी निंदा तथा लांडन 
सहने पर भी उसने इन वीर आर्यपुत्रो का भला करने से मुख न मोड़ा 
था पर आज उनमें से कोई भी ऐसा साहसी और स्वामिभक्त न निकला 
जो इस महान्‌ पुरुष की कठिनाई में तनिक भी सहायता कर सकता । 
महाराजा जसवंतसिंह के पास-शाहजहाँ के साथ मयूरसिंहासन पर 
बैठनेवाले, भारतवष के भावी सम्राट और हिंदुओं के सदैव के शुभचि तक 
दारा ने--कई बार प्राथनाएँ भेजी, विनती की पर ag राजा कुळ चाँदी के 
इकडं और औरंगजेब की मीठी नजर की लालच में, किसी प्रकार भी वार 
अपरे स्वामी और रक्षक के दुर्भाग्य में खड़ा होने के agaa न हसा! 
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विधि का विधान ! जो कभी दारा के समक्ष घुटने टेका करते. थे, उनके पास 
आज दारा 'मिन्नते” भेज रहा था, महाराणा राजसिंह के पास तो दारा ने 
झपनी प्रार्थना के साथ अपने पुत्र सिपिर तक को भेजा धा। पर सब 
व्यथ रहा । इसके पूवे शुजा से लड़ते समय सुँगेर में मिर्जा राजा जयसिंह 
ने भी दारा को धोखा दिया था। दिल्ली से लाहौर भाग आने पर जम्मू के 


राजा राजरूप ने दारा के लिये फौज इकट्ठा करने के धन की प्रार्थना की 


और कई लाख रुपए मिलने तथा नादिरा बानू के अपना दूध? देने पर भी 
बह औरंगजेब से जा मिला था। दादर किले के स्वयं मलिक जीवन ने, 
जिसे शाहजहाँ के किसी कारण-बश मृत्युदंड देने पर दारा ने क्षमा करा 


दिया था, दारा को केद कर और गजेब के सुपुद कर दिया । 


राजपूताने में हताश होने पर भी दारा को ओर गजेब से?लड़ना पड़ा 
क्योंकि शत्र देवराय नामक स्थान तक आ चुका था और दारा का भागना 
अब{असंभव था | शाहनवाज, फिरूज मेवाती मुहम्मद शरीफ, किलिच खाँ 


_ तथा सिपिरं gare के साथ देवराय में १२ से १४ मार्च १६५९ तक दारा ने 


और गजेब के विरुद्ध अंतिम घमासान युद्ध किया। पर सदा की भाँति अंत 
बही हुआ जो उसके दुर्भाग्य में लिखा था--वह झौर गजेब का कुछ भीन 
बिगाड़ सका और स्वयं उसे १४ माचे के ८ बजे रात्रि में गुजरात की ओर 
भागना पड़ा। अब उसका अंत निकट आ गया था। मिजा राजा, 
जसवंत तथा बहादुर खाँ और गजेब के आज्ञांनुसार दारा का मृतक अथवा 
जीवित गिरफ्तार करने के लिये उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ 
गुजरात, काठियाबाड़, कब की खाड़ी आदि समस्त स्थानों पर जयसिंह ने 
“भय और आशा? के पत्र भेज भेजकर दारा का सारा तख्ता ही उलट 
दिया था। अहमदाबाद में सैय्यद अहमद बुखारी गिरफ्तार हो चुका था 
और कच के राव आदि ने भयवश शरण देना अस्वीकार कर दिया। वे 


बेचारी छोटी रियासते औरंगजेब ऐसी विशाल शक्ति का कर ही क्या 
SSS 


१--यह उस समय का साधारण विश्वास था कि किसी पुरुष के एक सी 
के दूध पीने से बह उसके पुत्र के समान हो जाता था । 
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, सकती थीं ! फ्रेंच डाक्टर बर्नियर, जो इस समय भाग्यवश दारा की |. र 
Š पर चिकित्सक के रूप में, उसके साथ था बड़े ही मार्मिक शब्दों में दारा प 
के दुर्भाग्य का वणन करता है । बेचारा मुगल खानदान का शाही राजकुमार ; 
राजपूताना, अहमदाबाद, काठियावाइ, कच, कड़ी आदि के रेगिस्तान, जंगल E 
और दलदलो का पार करता हुआ अपनी और अपनी ज्जी तथा बच्चों की |. ६ 


रक्षा के लिये भागा जा रहा था। धूप, पानी और आँधी का विचार न: 
करती हुई दारा के हरम की खियाँ टूटी गाड़ियां के पहियों में पर्दो बाँध 

बाँधकर रात्रि व्यतीत करती थीं। भाग्य का ठुकराया दारा किसी भाँति 
भक्खर पहुँचा, पर वहाँ के किले का खलीलुल्लाइ खाँ सुल्तान से आकर | 
घेरे पडा था। बेचारे हताश दारा को एक बार फिर जंगलो से होकर केवल प 
पाँच सौ सिपाहियो के साथ सिंध के उस पार भागना पड़ा। वहाँ | | 
बल्लोचियो का अधिकार था जिनमें से चंदी आदि दो-एक जातियों ने दारा 
को लूट भी लिया'। इसके बाद वह फारस जाना चाहता थां पर नादिरा 
बानू की बीमारी और हरम की अन्य feat की अनिच्छा के कारण उसे. 
फिर रुकना पड़ा। इस बार उसने यहाँ से अपनी अंतिम यात्रा की। | 
दरो बोलन से ९ मील दूर दादर के किले का अध्यक्ष मलिक जीवन था 
जिसे दारा ने प्राण-दंड से सुक्त कराया था ga विश्वास में कि वह पठान 
कभी दारा के प्रति कृतन्नता न करेगा, उसने दादर की ओर प्रस्थान किया | 
पर दादूर की सीमा से एक ही कोस पर अभी दारा पहुँच पाया कि 
६ जून १६५९ को नादिरा बानू की मृत्यु हो गई । इससे दारा को इतना 
असीम दुःख हुआ कि अब से उसने अपने को बचाने का कोडे उपाय तक न 
किया, मानो उसका सारा साहस, सारा उत्साह, अपनी नादिरा के साथ दी 
बिदा हो गया हो! वह उसके जीबन में जितनी व्याप्त थी उतनी शायद मधु में 
मधुता भी न होगी । मरते समय नाद्रा ने अपनी लाश को हिंदुस्तान में दफन 


करने की इच्छा प्रकट की और इसी समय दारा का स्वागत करने को मलिक 
e कत तले 


१--यहॉ मधासी नाम की जाति ने दारा की सहायता कर उसे कंदहार तक 
मेजने की बचन भी दियाया | | 
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जीवन भी यहाँ उपस्थित हुआ। उसके किले में पहुँचने पर दारा ने गुल- 
मुहम्मद तथा अपने बचे हुए अंतिम साहसी ७० सिपाहियों की रक्षा में नादिरो 
के शव को लाहौर, मियाँ मीर की समाधि के पास “दफनाने? को भेज दिया । 
बेचारा स्वयं अपनी नादिरा का अंतिम संस्कार देख भी न सका-करना तो 
दूर रहा। ख्वाजा मकबूल भी, जिसने नादिरा की आ।जीवन सेवा की थी, 
"उसकी लाश के साथ TAT | 
मलिक जीवन के यहाँ दो दिन रहने के बाद ९ जून १६५९ को प्रात:- 
काल दारा ने कंदहार जाना चाहा--क्योंकि अब नादिरा की अनिच्छा का 
प्रश्‍न ही नथा। चलते समय उसने अपने बचे हुए आदमियों से कहा कि 
यदि वे चाहें हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं और यदि उनकी इच्छा हो तो 
उसके साथ निर्वासित हो फारस चल सकते हैं। इस पर सभी लोग चले 
गए । केवल दारा, उसकी दो gaat, सिपिर और कुछ नौकर ही शेष रहे । 
| इन्हीं के साथ वह कंदहार की ओर रवाना हुआ। पर अभी वह बोलन 
दुर की ओए बढ़ ही पाया था कि नीच मलिक जीवन ने आकर उसे घेर 
` लिया। बेचारा दारा दुःख से इतना परेशान और अचेत-सा था कि अपनी 
रक्षा के लिये उसने उँगली तक न उठाई। सिपिर ने अवश्य लड़ना चाहा ह 


पर वह अकेले कर ही क्या सकता था। उसके हाथ पीठ के पीछे बाँध 
दिए गए और अपने पिता और बहिनों के साथ वह कैद कर लिया गया। 
मलिक जीवन ने दारा की गिरफ्तारी का समाचार सिर्जी राजा जयसिंह के 
पास भेजा और वहाँ से बहादुर खाँ २३ जून को आकर कैदियों का अपने 
अधिकार में ले दिल्ली के लिये खाना हो गया। मलिक. मुगल राज्य Ñ 
'हूजारी' बनाया गया और उसे 'बख्तार खाँ? की उपाधि मिली। वह दिल्ली 
भी बुलाया गया जहाँ उसे और भी पुरस्कार मिलने की आशा थी। 

` २३ अगस्त का दारा कैदी के रूप में दिल्ली पहुँचा और खवासपुर 
गाँव के एक घर में कैद कर दिया गया। फिर २९ तारीख को, दिल्ली के 
लोगों को यह दिखाने के लिये कि उनका दरा गिस्कार हे। गया है, औरंगजेब 
ने एक जुलूस निकलवाया। कितना मार्मिक था वह दृश्य ! हीरो ओर 
ही... शी Sagua से लदा हुआ--सेने से सुसजित मृगराज पर बैठकर निकलेनेवाला 
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. दारा, उन्हीं दिल्ली की सड़कों से एक मैली और मिट्टी से सनी हुई बूढी हथनी 


पर निकाला गया। खुला हुआ सादा होदा-बिछाने को एक चादर तक 
नहीं। स्वयं दारा के शरीर पर भी मैले ओर फटे हुए कपड़े थे। fafa 
की भी यही दशा थी-दोनों के पैरों में जंजीरे' पढी थीं और उनके पीछे बैठा 
था नंगी तलवार लिए नजर बेग । साथ में मलिक जीवन भी अपने अफगान 


सिपाहियां के साथ चल रहा था । सारी दिल्ली में, जहाँ कभी दारा के वैभव ' 


की तूती बोलती थी, यह जुलूस घुमाया गया दारा का सिर झुका हुआ था-- 
नेत्र उसके पैरों पर गड़े थे। ऊपर उठकर देखने का उसका साहस न होता 
था। मागे भर में केवल एक बार उसने अपना सिर उठाया जब सड़क पर 


इकट्टी भीड़ में से एक बूढ़ा भिखारी रोकर चीख उठा--“ओह दारा ! जब, 


तुम स्वामी थे तो सदा ही हमें भिक्षा देते थे--पर आज में अच्छी तरह जानता 

हूँ कि तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है /” दारा ने इस पर चुप-चाप 

उस फटे हुए पुराने शाल को जिससे उसका शरीर ढका था उतारकर भिखारी 

के पास फेक दिया । डाक्टर बर्नियर ने इस करुण घटना के et देखा 

था और ऐसे करुण शब्दों में इसका उल्लेख किया है कि हृदय विदीर्ण दो 

उठता है। दिल्ली की समस्त प्रजा इस समय रो रही थी। शहर भर में 

आतंक छाया था, दुःख और अभिशाप के बादल घर घर मैंडरा रहे थे। 

लोगों ने gaa के बाद पापी मलिक जीवन और उसके साथियों पर वार भी 

किया, पर औरंगजेब की सहायता से मलिक का कुछ भी न बिगड़ा। दारा 

के पक्ष में feet की जनता में ऐसा जोश देखकर औरंगजेब विचलित हो 

हर । उसन तुरंत ही अपने उमरा और उलेमा आदि की सभा बुलाई 

म से भी इस विषय में राय ली। पर एक तो दारा की 
a जा a दूसरे ओरंगजेब की जहरीली खुन भरी आँखें; 
स्थिति में ढोंगी न्याय भी ठ च मानो दरपन al 
अभागे दारा को मृत्यु का ' आलि ae 

यु का फतवा? प्रकाशित कर दिया गया | 
पिर दूसरे दिन, रात्रि में, रोते हुए सिपिर से जबरन छीना जाकर 
दारा एक कोठरी में 'कत्ल' कर दिया गया | सारा झंझट और सारी परे 
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| - शानियाँ उसी के साथ समाप्त हो गई--मायावी संसार का कांयेक्रम फिर 
उसी भाँति धीरे धीरे चलने लगा । इस अतिशय afer खूनी कारये का 'भार 


नजर बेग और शफी खाँ को दिया गया था। 'तारीखए gay’ के लेखक 
का कहना है कि दारा के सिर ने-शरीर से अलग कर दिए जाने पर--पूर्ण 


- 'कलिमाए शहादत” ( मुसलमान होने का सबसे द्‌ प्रमाण) पढ़ा ओर उसे 
इपस्थित लोगों ने सुना भी । इसके बाद, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, _ 


३१ अगस्त को दारा का मृतक शारीर दिल्ली में पुनः घुमाया गया, पर औरंग- 
जेब के शक्तिशाली सिपाहियों के समक्ष कोई कुछ कर न सका | 

मानुच्ची का कथन है कि रौशनारा की सलाह पर औरंगजेब ने दारा के 
कटे हुए खुन से लथपथ सिर के एक संदूक में रखकर भेंट के रूप में शाहजहाँ 
के पास भेज दिया । शाहजहाँ ने पहिले इसे वास्तव में उपहार समझा और 
यह सोचकर कि औरंगजेब उसे yer नहीं है वह हर्ष से आह्वादित हो उठा | 
पर जब जहातारा ने उसे खाला ता वह अचेत धम से ए४वी पर गिर पड़ा-- 


o स्वयं जहानारा भी चीख मारकर रो उठी जिसके दद से उस खमय सारा महल 


कॉप रहा था । हालाँ कि औरंगजेब के लिये यह काये असंभव नहीं, पर यह 
घटना कहाँ तक सत्य है यह निश्‍चयपूवक कहा नहीं जा सकता । इंसके बाद 


दारा का सिर शरीर से जोड़कर हुमायूँ के मकबरे में दफन कर दिया गया -फिर _ 


न उसकी किसी ने चिंता की, न उसकी रक्षा ! ऐसा विचित्र है यह संसार ! 
दारा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रं में सुलेमान का १६६१ में: मृत्युदंड 
मिला और सिपिर को १४ वर्ष तक ग्वालियर तथा सलीमगढ़ के किलों में कैद 
रखने के बाद औरंगजेब ने उसका अपनी पुत्री जुबदतुन्निसा से विवाह कर दिया। 
दारा की दो पुत्रियो को शाहजहॉ और जहाँनारा की प्राथना पर आगरे भेज 
दिया गया था । बाद में, इनमें बड़ी, जानी बेगम के सांथ, जो एक अद्वितीय 
सु द्री थी औरंगजेब ने अपने दूसरे पुत्र मुहम्मद आजम का विवाह कर दिया। 


पर कैसा करुण था इतिहास की इस अद्वितीय उज्ज्वल आत्मा, दारा | 


का अंत जिसके उद्दीप्त आदर्श की ज्योति और जिसके महान्‌ संदेश का गौरव 
संसार में कभी भी ह नहीं हा सकता | 
x x ER 
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'चरित्र--मानुच्ची, जा विदेशियों में दारा का सबसे प्रिय था, | 


“के विषय में लिखता है-“दारा'****'का आचरण महान्‌ था, मुख सु'दर था, 


उसका वार्तालाप आनंददायक और शिष्ट था; वाणी उसकी सदैव दयाशील 
आर तत्पर रहती थी--स्वभाव उसका स्वतंत्र था, दयाळु, और करुणामय | 


कितु अपने विषय में वह सदैव आवश्यकता से अधिक विश्‍वास करता था, ' 


अपने को प्रत्येक कार्य करने के योग्य समझता था और सम्मति-दाताओं की 
आवश्यकता वह कभी न अनुभव करता था। इस प्रकार उसके हार्दिक मित्र 
भी कभी उसे आवश्यक बांतों से सूचित करने का साहस न करते थे। फिर 
भी उसकी इच्छाओं को समझ लेना सहज हो था।”? इस विदेशी यात्री ने 
दारां की एक बहुत बड़ी कमजोरी के बड़ी सुदरता से लिखा है। डाक्टर 
बर्नियर भी किसी न किसी रूप में इसकी पुष्टि करता है--“दारा के सदूगुणां 
में किसी प्रकार की भी कमी न थी, वह संभाषण में दयालु था, सरसोत्तर में 
निपुण तथा सभ्य, सुशील और अतिशय उदार | किंतु वह अपने विषय में 


बहुत ही गौखान्वित विचार रखता था और उसे विश्वास था कि वह अपने _ 


मस्तिष्क की शक्ति से प्रत्येक काये को सफलतापूर्वक संपादित कर सकता 
Qi saat स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा था, धमकी देने को वह सदा तःपर 
रहता और अपमान तथा अनुचित भाषा का प्रयाग ते वह बड़े-बड़े उमरा 
आदि के लिये भी कर बैठता था; किंतु उसका क्रोध प्राय: क्षणिक ही हुआ 
करता,.,...? 
दारा के राजनेतिक जीवन में असफलता पर इन दो विदेशियो की टिप: 
णियाँ अच्छा प्रकाश डालती हैं। इनमें मानुच्ची की अपेक्षा बर्नियर की सहा 
नुभूति दारा के प्रति कम ही मालूम होती है। 
$4 इतिहासकारों तथा विद्यार्थियों की धारणा है कि दारा इतिहास में 
असफल और एक संथा निरर्थक व्यक्ति है। किंतु ऐसा कहना इतिहास और 
उसके वास्तविक भावों के प्रति घोर अन्याय होगा। यदि हम उसकी असफलता 
पर ध्यान दे. तो वह केबल इसी तत्व में हे कि दाराने युद्ध संबंधी और राज" 
नैतिक कला को सदैव गौण स्थान दिया। अपितु, वह जीवन भर साम्राज्य 
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प्रयत्न करता रहा । ऐसी स्थितिं में क्या उसके मस्तक पर केवल असफलता की 
कालिमा का टीका लगाना उचित होगा ? Bas 
धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस्लाम के कट्टर अनुयायी दारा को नीच और 
गित दृष्टि से देखते हैं पर यह भी उचित नहीं जँचता। दारा और औरंगजेब 
दोनों ही इस्लाम को समान दृष्टि से देखते थे। अंतर केवल इतना ही था कि दारा 
का विश्वास इस्लाम की सच्ची आत्मा और उसके वास्तविक भावों में था, और 
औरंगजेब का कुरान शरीफ के प्रत्येक अक्षर में | उन्नति और शांति को अपने 
जीवन में व्याप्त किए दारा एक शांति-स्थापक के रूप में, एक धमे का संदेश दूसरे 
धमोनुयायियों तक पहुँचाने के काये में संलग्न था । पर उसी स्थान पर औरंगजेब 
समस्त संसार को इस्लाम में परिवर्तित कर अपने इस्लाम का ही भंडा गाड़ना 
चाहता था-उसके मनोभाव प्रतिक्रियात्मक थे और उसका काये सुधार-विरोधी | 
शाहजहाँ में इस्लाम की धार्मिक कट्टरता और अकबर के समय को 
अपूर्व उदारता का एक विचित्र सम्मिश्रण था। उसका शासन-काल एक 'ऐसी 
भुरी थी जहाँ से युग प्रकाश और महत्ता से अंधकार और नीचता को ओर 
धूम रहा था। कि'तु फिर भीं दोनों धमाँबुयायो उसे समान रूप से मानते थे 
और उसके साम्राज्य में शांति तथा अविरोध के साथ निवास करते थे। शाहजहाँ 
के दो रूप थे जो दारा और और गजेब ने बारी-बारी से प्राप्त किए। दारा के 


ई पक्ष में पड़ा “अपने बंधुओं और आत्मजो के प्रति अतिशय स्नेह, वैभव और 


a प्रेम, ज्ञान, पांडित्य तथा प्रवीणता की अति उदार प्रशंसा, संगीत और 
कारी में बिशुद्ध रुचि तथा फलित व्यातिष एव' खगेल-विद्या में विश्वास ।' 


` औरगजेब के भाग में T—qd ता, मानव-चरित्र के परिज्ञान की अपूव शक्ति, 


a का तेजी से परिवर्तित होकर दृढ़ संकल्प का क्रियात्मक रूप धारण करना, 

भिय करने की अथक क्षमता तथा नित्य के कार्य में अदूभुत रुचि? । 

दारा के पास शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और उत्साह दोनों ही थे। | 

सका जीवन असीम वैभव, सुख और ऐश्वर्य के पालने में आरभ 

a जहाँ न उसको अकबर और और ' गजेब की भाँति राज्य प्राप्त करने 
वेश्यकता थी और न युद्ध-क्षेत्र में सेना के शत्रु के विपक्ष. चतुरता/से 


fey 3 


$ a डी N 3 = cs 
ae a की चिता। उसे इन कार्यो' में क्रियात्मक अथवा आभ्यासिक 
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अनुभव लेशमात्र भी न मिल सका जिसकी क्षति ने उसके विशाल जीवन को 
ra “ काँटो में उलभाकर नष्ट कर दिया | १ 
| दारा ने जहाँनारा के साथ और गजेब और सादुल्ला खाँ की चालों का 
| राज्य में विरोध किया और न्याय को बचाकर कई बार उसकी रक्षा की। 

उसने अपनी उदारता और विशालता के गभे में हिंदुओं के प्रति शाहजहाँ की 

। उदासीनता और उपेक्षा को छिपाकर इतिहास में आज दूसरा ही रूप उपस्थित 
; किया । अन्यथा शाहजहाँ का समय मुगल राज्य के स्वण युग के नाम से 
i आज न पुकारा जाता। उसके काल की शिष्टता, सभ्यता और साहित्यिकता 
l को उन्नत करने का श्रेय भी दारा का ही है जिसके बिना शायद शाहजहों के 
| काल में ताजमहल और दोा-एक अन्य इमारतों के अतिरिक्त गौरव करने योग्य 
A कुछ भी न हाता । 
| कभी कभी हमें प्रतीत होता है मानों दारा के रूप में महान्‌ अकबर ने 
न संसार में ga: जन्म लिया हा । कितु यह धारणा मिथ्या है-वास्तव में 
कोई दूसरा अकबर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। दारा और अकबर के, 
धामि क विचार, राजनैतिक ज्ञान तथा कार्यो में बहुत अंतर था | 
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ओर गजेब के समय के कुछ लोगों का विश्वास है कि दारा की अंगूठी f 

पर हिंदी में ‘yy का शब्द लिखा होना और मधुरा के केशव राय मंदिर में | म 

पत्थर की चारदीवारी ( रेलिंग) भेंट करना उसके विधर्मी होने का प्रमाण है। | उ 

कि ठु ऐसा साचना नितांत नासममी है। दारा का आध्यात्मिक ज्ञान, उसके द 

धामि क विचार, मुसलमानों और विशेष कर shenda के समय के लोगों के 2 

k इतने उच्च और विशिष्ट थे कि उनका समझना उनकी शक्ति के सबेथा | ९ 

परे हो गया । यही कारण है कि हम दारा के प्रति ऐसी इष्यों और ऐसे | * 
विद्टेष की भावना पाते हैं a | 

> 

प 


* इस लेख के लिखने में, और विशेषकर दारा के चरित्र में अन्य पुरके 


रि लिकार की ध्द र शुके Te’ ? 
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अलाय-बलाय 


[ लेखक- श्री वासुदेवशरण snare ] 


ऊपर लिखे हुए शब्द के कई रूप हि'दी भाषा में पाए जाते हैं। मेरठ 
की बाली में या कुरु-पंचाल जनपद की भाषा में “अलाय-बलाय' रूप प्रसिद्ध 
है। अवधी या कोसल जनपद की भाषा में “अलैया-बलैया” रूप मिलता है। 
खड़ी बाली में “अला-बला? रूप का प्रयोग हाता है। ये शब्द हमारी भाषा 
में कहाँ से आए हैं, इनकी व्युत्पत्ति क्या है, यह प्रश्न बड़ा रोचक है। हिंदी 
में इस शब्द का अर्थ विपत्ति, वित्न, बाधा. आदि है। शब्दसांगर में “बला! 
और 'बलायः Bai रूप गृहीत हुए हैं। “बला? के अथ (१) आपत्ति, विपत्ति, 


आफत, गजब; (२) दुःख, कष्ट; (३) भूत, प्रेत, भूत-प्रेत की बाधा, (४) राग, 


व्याधि--इस प्रकार हैं। 'बलाय? शब्द के आगे ऊपर के चार अर्था के अति- 
रिक्त पाँचवाँ यह और है--'पीछा न छोड़नेवाला शत्रु, अत्यंत दुःखदायी 
मनुष्य / हमारे लिखित साहित्य अथवा बोली में “बलाय? शब्द का जिन 


` स्था में प्रयाग हुआ या होता है, वे ये ही हैं। शब्दसागर में “अलाय? शब्द 


देखने में नहीं आया । शब्दार्थ-पारिजात में “अलैया-बलैया? का पर्याय 'निछा- 
वर, खेल” दिया गया a) यह अर्थ प्राथमिक नहीं, गौण है । मूल अर्थ 
आपत्ति या Gray का ही था जे 'अलैया-बलैया उतारना? इस महावरे में 
भी पाया जाता है । 


इन दे शब्दों की व्युत्पत्ति पर हमारा ध्यान वेद के दो शब्दों के कारण - 


गया है जिनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस संबंध में अथव वेद्‌ के 
पाँचवे' अध्याय के १३बे' सुक्त के निम्नलिखित मंत्र ध्यान देने योग्य है- 


असितस्य तैमातष्य' बञ्रोरपादकस्य च | 
सात्रासाहस्याहं मन्यारवञ्यामिव धन्वने विमुळ्चामि रथाँ इव ॥ ६ ॥७ 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Eh 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Wate नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

| श्रालिंगी च विलिगी च पिता च माता च | 
नर ` .विदावः सवता बन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥ ७॥ 
४ se गूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या | 

तंकं azat aatatace विषम || ८ ॥ 


i x x xX x 


arga न ताबुवं न घेत्त्वमसि ताबुवम्‌ | 


ताबुवेनारसं विषम्‌ || १० ॥% 

इन मंत्रों के माटे टाइप में छपे शब्द महत्त्वपूर्ण हें । तैमात, आलिगी, 
विलिगी, उरुगूला, ताबुव--इन शब्दों पर लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने 
अपनेएक लेख में विशेष विचार किया है। लेख का नाम हे 'कैल्डिअन एंड इंडियन 
वेदाज? ( कल्दी और भारतीय वेद ) जा वैदिक कालगणना और वेदांग ज्योतिष 
( Vedic Chronology and Vedanga Jyotisha.) नामक उनके 
निबंध-संप्रह में प्रकाशित हुआ है तथा १९१७ में संडारकर-प्रशत्तिप्रंथ | 
( कमीमारेशन वाल्यूम ) में पहले छपा था। उनके लेख का सारांश यह 
है कि प्राचोन बेबिलेनिया से मिले हुए धर्मग्रंथों में अथव वेद के ga नाम 


Sri 


# मंत्रों काःशब्दा्थ -- 


६--काले तैमात और भूरे सर्वविजयी श्रपोदक कै विष (मन्यु) से मैं at 
डता हूँ, जैसे डोरी को घनुष से और रथो का (घोड़ों से ) अलग करते हैं | 


: ७-आलिगी और विलगो, पिता और माता--तुम्हारे सब igi को हम 
जानते हें। रस-बिहीन होकर तुम क्या कर सकोगे ! 


= उद्यूला की बेटी, काली की साथ पैदा हुई दासी--(श्रादि) रंगकर 
भागनेवालों का विष रसहीन हो गया है | 


| १०--ताबुव--या नहीं ताबुव--तुम निश्चय ताबुव नहीं हो A : 
द्वारा तुम्हारा विष रज हीन ( किया गया है )1 | 
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और शब्द मिलते हैं जिससे पारस्परिक संपक सूचित होता है । जैसे वैदिक 


ama का ही रूपांतर कल्दी ग्र'थों में तिआमत है जो वैदिक za के समान 


प्रारंभिक जलरूप सर्प या अहि था। कल्दो गाथाशाख्न में तिआमत? एक 
~ A Ron Es में 
झली है पर कभी कभी पुरुष रूप से भी उसका वणन देखने में आता है। 


| वैदिक उरुगूला के जोड़ का प्राचीन अकदी भाषा में जो म्लेच्छवंशी (सेमेटिक) 


भाषा थी 'उरु गल? या उरु गुल था जिसका अथे है 'बड़ा (गल या गुल) नगर 
(उरु )। प्राचोन सुमेर को भाषा में भी se नगर का पयोयवाची था और 
ganar पितरों के पाताल में स्थित निवासस्थान को ।'उरुगुल' या 'महापुर' 
कहा जाता था । 'उरगूला की पुत्री? अर्थात्‌ पाताल लोक से संबंधित, यह 
विशेषण सर्प जाति के लिये ठीक ही है। ताबुव शब्द का अर्थ था ताबु- 
संबंधी, ताबु = अपवित्र वस्तु का संस्पश । यह शब्द प्रत्यक्षतः विदेशी भाषा 
का जान पड़ता है | 

हमारी, जिज्ञासा का संबंध जिन दा शब्दों से दै-आलिगी- 


_ बिलिगी--उनके बारे में तिलक कां कहना है कि ये प्राचीन अकदी या 


म्लेच्छ भाषा के शब्द हें। “आलिगी' को समकक्ष कोई नाम इन्होंने 
नहीं दिया पर बिलगी (Bilgi) नाम का एक देव असिरिया में था। 
बिलिगी और बिलगी एक-दम सगोती जान पड़ते Bl यह समानता 
प्राचीन वैदिक आर्य जाति और असुर जाति के संपक को बताती है। यह 
संपक किस रूप में और किस युग में हुआ, ये बातें भविष्य के पुरातत्व” 
MA या प्राचीन भाषाओं और धर्मा के गंभीर तुलनात्मक अध्ययन से 
कभी मालूम होंगी। 


(I न 


१--बाइबिल में भी कल्दिया और वेबिलोनिया देशों का. जिक्र है। 
बाइबिल में जो सृष्टि का बर्णन है बह यहूदियों ने प्राचीनतर देबिलन की सम्यता 


से लिया था । बाइबिल का RA शब्द. तेहोम ( Tehom = गंभीर अगाघ जल), 
भसीरिया का aaa ( Tamtu ) और कल्दी तिमत (Tiamat ) एक ही. 


भूल से जुड़े हैं | चा 
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` gata अनुमान है कि बिलगी की धारा म्लेच्छ परिवार की भाषाओं 
की परंपरा खे अरबी भाषा के “बला शब्द में है! । बिलिगी शब्द से उत्पन्न 
दूसरी धारा आये परिवार की बोलियों में बलाय या बलैया के रूप में विद्यमान 
है। आलिगी से मिलता-जुलता “अला? शब्द अरबी भाषा में नहीं है। परंतु 


हिंदी भाषा में आलिगी-बिलगी से मिलते हुए दानां शब्द अलश्या-बिलइया, . ' 


या 'अलाय-बलाय' मौजूद हैं । एक ओर वैदिक संस्कृत और दूसरी ओर 
आधुनिक भारतीय आये-भाषा अथोत्‌ हिंदी--इन दोनों में काल की बड़ी दूरी 
अबश्य है, पर परंपरा एक ही है। वैदिक भाषा- संस्कृत-प्राकृत-अपश्र'श-- 
आधुनिक भारंतीय आये भाषाएँ जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि, यही 
विकास की धारा का प्रवाह रहा है। हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिये जनपदों 
की बालियों के सांगोपांग अध्ययन की बड़ी भारी आवश्यकता है। उनके 
शब्दों में अनेक ऐसे होंगे जिनकी आयु वेद के युग तक जायगी और अनेक 
ऐसे भी हैं जिनका प्रचार साहित्य की अपेक्षा बालियों में अधिक प्रचलित 


रहा है। साहित्य में अलैया-बलैया का प्रयाग शायद ही कभी हुआ हो; « 


संस्कृत, प्राकृत या अपश्र श के काव्या में उसके उदाहरण हमारे -देखने में नहीं 
आए; परंतु जनसाधारण के प्राकृत वचनं में ये प्रतिदिन के चाळू शब्द El 


इसी बात को बताने के लिये हम एक अन्य शब्द का उदाहरण लेते हैं। यह | 


है इंड्र शब्द । इसी से हमारी बोलियां का इंडुरी या ईडरी शब्द बना है। 
शतपथ ब्राह्मण और कात्यायन औतसूत्र में इस शब्द का प्रयोग आया 
है। आग पर से जलती कड़ाही पकड़कर उठाने के लिये दोनों हाथों 
की मूँज की बनी दा गहियोां को इंड्र ( द्विवचन में इडर ) कहा जाता था | 


">>>. a IE 


Set में बला शब्द > आफत, दुःख, तकलीफ--31९112488 
Arabic Dictionary, P. 138, bata’ = visitation, affliction, 
calamity, sorrow, trouble, फारसी में बला शब्द अरबी भाषा से शी 
आया है और भय भी एक से ही हैं । स्टाइनगास ने अपने फारसी कोष में भूत 
शैतान ( evil Spirit, devil,fiend ) और दिया है | 
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इसका इंडूव भी एक पाठ है। पर हिंदी के इंडरी शब्द से इंड्र का ही 
अधिक समर्थन होता है. । संस्कृत या प्राकृत एवं अपत्रश के कवियों, को 
ऐसे प्रसंग कहाँ मिले जा इस ठेठ शब्द का स्मरण करते, परंतु क्या EE 
इस शब्द की सहस्ताब्दियों लंबी आयु में कोई अंतर पड़ सकता है? मूँज या 
_ बान की बनी हुई गोल चकिया जैसी कुंडली को जिस पर बहुधा पनिहारिन 
घडे टेकती हैं आज भी इंडरी या इंडुगी कहते हैं। लेक की जीवित बालियों 
टं अध्ययन अवश्यमेव बड़े काम की वस्तु सिद्ध हे।गी, उससे हि दी के अन- 
` गिनत शब्दों की व्युत्पत्ति का नकशा समझ में आने लगेगा | 
अलैया-बलैया शब्द का संबंध लोक में एक विशेष त्योहार से भी है। 
दीवाली के दूसरे दिन बलि प्रतिपदा होती है। उस दिन बहुत प्रात:काल 
घरों से अलाय-बलाय या दारिद्र्थ को बाहर निकाला जाता है । दरिद्र भगाने 
की यह रस्म दिवाली के प्रातःकाल सूप बजाकर की जाती है। इसे हिंदी- 
शब्द-सागर में 'सेरवा? भो कहा है | हा सकता है इसके मूल में कोई ऐतिहासिक 
घटना छिपी हो। दीपावली के आगे पीछे के कई त्यौहारों का संबंध बलि, यम, 
* नरक से है, जैसे नरक-चतुर्दशी, यम-तर्पण, यम-दीपदान, यमर्घटा, बलिप्रति- 
पदा, यमद्वितीया आदि । नरक और बलि दोनों ही भारतीय इतिहास को 
साची के अनुसार असुर थे। हो सकता है इन तिथियों के आस-पास उनका 
पराभव कभी हुआ हे।। आलिगी आर विलिगी नामक उत्पीडकां का उनस 
ही संबंध हा सकता है। उनके विनाश की लाक-प्रचलित स्मृति आज भी 
अलैया-बलैया जलाने के रूप में देखी जाती है। सन की तीलियों के झुट 
अलैया-बलैया कहकर बाजार में बिकते R | इन्हें ही 'अलाय-बलाय दूर 
करो? के घोष के साथ दिवाली की शाम के और अगले दिन बहुत प्रातःकाले 
जलाते हैं। ऐसी लेक-प्रथा यहाँ अवध में है। अन्यत्र भो इसका अलु- 
संधान किया जा सकता है। आलिगी-बिलिगी = अलैया-बलैया, इस सूत्र 
पर यदि ऐतिहासिक प्रकाश की दो-एक किरणं कहीं से पड़ सके' ता कितना 
सुदर हा । जलप्लावन के बाद ऊर में राज्य करनेवाले वंश के दो राजाओं 
के नाम एलेछ और agg (Elelu, Balulu) थे जिन्होंने Se 
के बाद क्रमश: २५ वर्ष और ३६ वर्ष राज्य किया। इनका काल ३२ Zo 
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` पू० से पहले चौथी सहस्राब्दी अनुमान किया गया है--( के निज एशेट 
= हिस्ट्री १३६७) । परंतु सुमेर जाति की सभ्यता और आये संस्कृति के प्रार- 

i ५ भिक उद्गम और उनके पारस्परिक संबंध और संपक का विनिणंय अभी 
तक इतिहास की गुढ पहेली है। कालांतर में संभव है उसका उद्घाटन हो 
परंतु आलिगी-बिलिंगी के वैदिक सूत्र के साथ अलैया-बलैया के लौकिक सूत्र . ' 
का मिलान तो तब तक के लिये अवश्य ही समीचीन माना जा सकता है। 
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प चयन 
भी 
ही संस्कृत वाड्मय में सरस्वती शब्द 


, ` उपयुक्त विषय पर श्री एम० पी० एल० शास्री का एक उपादेय लेख 'दी 
पूना ओरिएंटलिस्ट' के ग्रथ ९--अंक रे-४ में प्रकाशित हुआ है। यहाँ उसका 
श्रनुवाद प्रस्तुत है | 138 eal 

संस्कृत में 'सरस्वती' शब्द के ये अथ होते हँ; 

(१) विद्या.की देवता-न्रह्मा की पत्नी. ( कथित ), (२) वाणी, 
(३) एक नदी का नाम या साधारण नदी, (४) गो, (५) उत्तमा नारी, 
. | (६) दुर्गा का एक नाम, (७) बौद्धों की एक खी देवता का नाम, ओर 
(८) सोमलता या ज्योतिष्मती नाम को लता । 

यह्‌ शब्द्‌ अस्मर्‍णीय काल से एक नदी के नाम ओर विद्या की 
| ` देवता का बाचक रहा दै । कहीं कहीं यह ब्रह्मा की पत्नी के अथे में प्रयुक्त 
| हुआ है। इस लेख में इस शब्द के इतिहास का शोध करने. ओर यह a 
| दिखाने का प्रयत्न है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है इस कल्पना का उदूभव 
| ` वेदोत्तर हे | 

ऋग्वेद में इस शब्द का दोहरा अर्थ है। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान 
सायणाचाये १।३।१२ मंत्र का भाष्य करते हुए कहते हैं-- 

विविधा हि सरस्वती विग्रहदेवता नदीरूपा च | 
यास्क ने अपने निरुक्त ( २२३ ) में कहा है 
तत्र सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्दे TTA निगमा भवन्ति |. 

बहुत बार यह शब्द वैदिक वाङमय में एक सीमाप्रांतीय नदी के | 
अथै मे प्रयुक्त हुआ है जो महामरु की बालुका में लुप हा गई है। इस 
सरस्वती नदी का आयौँ के दैनिक जीवन में, उनके भारत में बसने के 
प्रारंभिक दिनों में, एक प्रमुख स्थान था। इसकी गणना सबसे बड़ी 
नदिं में हाती थो) आयों' के दैनिक जीबन-निर्वाह और उनकी Gale 
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, में ल्प सहायक होती थी । यह पुण्यमयी समभी जाती थी । इस सरिता a 
a “को सहाशक्तिमत्ता से वैदिक कवि इसके गौरव-गान के लिये उत्प्रेरित हुए थे। > 
` सरस्वती वह एकही नदी थी जो शुचि जल से भरी पत्रेता से सागर तक 
बहती थी | 
एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचियेती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 
( Ho ७९०४२ ) 
इस नदी का जल विविध वैदिक कर्मा के लिये लिया जाता था 
छ (१०७५५-६; १।३२।१२; ४२८१ ) | वैदिक else पवित्र नदी के तट पर 
अपने यज्ञ करते थे | 
| eal वे सरस्वत्यां सत्रमासत। ( ऐतरेय ब्राह्मण २१९), 
सरस्वती के वाणी (या वाक्‌) भी कहा गया है। इसे वाम्मिता 
ओर विज्ञता की देवता कहा गया है । यह पवित्र करनेवाली देवी, शक्तिमती, 
ऋषियों के द्वारा यज्ञा में उपस्थित रहने के लिये सदा प्रार्थित समी गई है। 
पावका न: सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञां ase धियावसु:। « 
( Æo १३१०) 
ओर इससे वाणी में मधुरता ढालने की, भले विचार जगाने की, 


धीमानों का ध्यान रखने की, और सत्यत्रतियों को प्रोत्साहित करने की 
आशंसा की गई है। 


5 


चोदयित्री सूनृतानाँ सुमतीनां चेतन्ती (mo १३११) 
बैदिक आयो. के लिये सरस्वती पहले नदीदेवता से अधिक कुड 
नहीं रही । पीछे, यह जान पड़ता है कि उन्होंने 'वाक्‌? के साथ इस शब्द 
का एकीकरण किया और तब विज्ञता या बिद्या को देवता के रूप में इसकी | 
ह की। ऋग्वेद में तीन पूरे ami में इसकी प्रशंसा हुई दै और | 
बहुतेरे स्फुट मंत्रों में इसका निर्देश हुआ है। वैदिक कवियों के मन में नदी | 
क साथ सरस्वती देवता का एकीभाव सदा उपस्थित रहा जान पड़ता है। § 
TAIN काल में इस शब्द का प्रयोग संध्या समय पूज्य एफखी । 
के अथ में हुआ है। अथर्ववेदीय सूक्तों के कवियों ते सरखतीरे | 


e 
देवता 
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` ७५ ९ e 
साथ एक और ही विरुद जोडा | अथववेद ( ७११।२ ) में इससे सपदंश . 


न ° 
के विषमय प्रभाव के निवारण की प्राथना की गडे है । 
इस शब्द का उक्त दोहरा वाच्यार्थं पूवेवती विशिष्ट संस्कृत वाङ्मय 
में चलता आया है । वाल्मीकीय रामायण में यह शब्द एक नदी का नाम 


- और बाणी इन दोनों ही aat में प्रयुक्त हुआ है। वाल्मीकि ने निषाद 


के शाप दिया था। वे उस कारण बहुत खिन्न थे, क्योंकि वह रामकथा 
के लिये, जिसकी उन्हें रचना करनी थी, एक अमंगल आरंभ हो जाता | 
कवि जब इस भाव से अभिभूत थे तब ब्रह्मा पहुँचे ओर उन्होंने उनसे खेद 
न करने और कथा आरंभ करने का आदेश किया। तब उन्होंने कहा-- 
मच्छंदादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती | 
सरस्वती शब्द यहाँ वाणी के अथे में प्रयुक्त हुआ है । आगे अयोध्या 
“और किष्किधा कांडों में यह इस नाम की नदी के अथे में आया है-- 
सरस्वती च सिंधू' च शोणं मणिनिभोदकम्‌। ( किष्किंधा ४०२१) 
सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रत्यपद्यत । ( अयोध्या ७१।५ ) 
इस शब्द ने इस दोहरे अर्थ का कालिदास के समय में/भी निवोह किया 
है। उन्होंने वाणी के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों में किया है | 
झत्तशस्त्रस्तदध्यास्य प्रस्थितस्स रघूद्वहः | 
उञ्चचार पुरस्तस्य गूढ़रूपा सरस्वती ॥ ( रघुवंश १५४६ ) 
इति देहविमुक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती | 
राफरीं हृद्‌शोषविक्लवां प्रथमा वृष्टिरिवावकम्पयत्‌ | (कुमारसंभव ४।३९) 
दोनों ही स्थलों में “अशरीरा बाक? À निर्दिष्ट है। बहुत बार सरस्वती 
विशिष्ट संस्कृत वाङमय में विद्या की देवता के रूप में वर्णित हुई दै, 
जो रूप वैदिक काल में प्रचलित था । 
स्यात्‌ पौराणिक काल में बिद्ठानों ने सरस्वती के उद्धव और ऐतिह्य 
की बात साची । पुराणों में वह एक हाथ में वीणा आर दूसरे में पुस्तक 
धारण करनेबाली एक शुक्लवर्णा देवी के रूप में वर्णित हुई है। वह 
समस्त वाक्‌ की अधिष्ठात्री देवी दै। afaat की वह इष्टदेवता è 
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ब्रह्मा की giar के रूप में, जो उनके सुख से प्रथम उद्भूत हुई, बणित 


“करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का बजखंडाध्याय ag ऐतिह्य बताता है-- 


आविबभूव तत्पश्चात्‌ सुखतः परमात्मनः | 
एषा देवी शुक्लवर्णा वीणापुस्तकधारिणी |) 
वागधिष्ठात्देची सा कवीनामिष्ट देवता | 
शुद्धसत्त्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ॥ 
उसी वैवस्वत में एक दूसरे स्थल में कहा गया है कि सरस्वती पहले 
भगवान्‌ कृष्ण के कंठ से निकली थी और बड़ी ही विचित्रता है कि 
१२वीं शती के प्रसिद्ध कवि श्रीहष ने नेषधकाव्य में इसे विष्णुपरनी के रूप 
में बणि त किया है | 
पद्मपुराण सरस्वती के जादूभरे सोदयं को कारण बताते हुए उसके 
साथ ब्रह्मा के विवाह की कथा सुनाता है। यह कल्पना बहुत परवर्ती ,काल 
के पूव प्रचलित हुई जान नहीं पड़ती, यद्यपि चंपूरामायण के कर्ता भोजदेव 
इस पद में यह ध्वनित करते हैं क्रि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी हु 
बाणीविलासमपरत्र तोपलम्भ- 
` मस्भोजभूरसहमान इवानिरासीत्‌ | 
आभाति यत्क्ृतिरनेकविध प्रपञ्चः 
व्याजेन्द्रजालविधिसाधकषि छिकेव ॥ 
यह कविता अवश्य एक अलंकारमयी भाषा में हे। पर यह वह 
कल्पना व्यक्त कर देती है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, जो स्यात्‌ उस 
समय के लोगों के मन में व्याप्त थी । 
यह बात कौतृहलजनक है कि संस्कृत का एक भी कोश ऐसा 


एक भी शब्द नहीं बताता या संकेतित करता जिसका तात्पर्य यह होकि 
सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी हैं। 


जैन के जें ये | | 
रा अभिधानराजेंद्र इन अर्था में इस शब्द का प्रयोग बताता 


है--(१) उस राजकुमारी का नाम जिस 


3 ने किसी नामक पुरुष) 
से विवाह किया था, वहन्‌ ६ 


(२) गंधर्व राजा गीतारति की रानी, और (३) 
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एत 


प्रसिद्ध संस्कृत कोश वैजयंती इस शब्द का विद्या की देवता 'और : 
गौ या एथ्वी के अर्था में प्रयोग बताता है | : 
शब्दकल्पटद्टम विद्यादेवता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बताता 
2) इस देवता का ऐतिहा बताने के लिये वह अद्यावैवस्वतपुराण के वञ्च- 
. `| . खंडाध्याय का एक अवतरण देता है | 
i ` प्रसिद्ध संस्कृत वेरा अमरकोरा सरस्वती शब्द के ये पर्याय देता है जो उस 


हले | हद्वीदेवता के बाचक तो हैं, परंतु उपयुक्त अथ का यह कहीं संकेत नहीं करता | 
कि ब्राह्मी ( तु ) भारती भाषा गीर्‌ वागू वाणी सरस्वती । (१५१) 

रूप न झमर केश और न उसके टीकाकार कहीं यह संकेत करते है 
कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है। प्रत्युत, लक्ष्मी और पावती के प्रसंग में 

सके । उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयाग किया है जिनसे विष्णु और ईश्वर (शिव ) 

खि से उनका संबंध व्यक्त हो जाता है। 

देव 


(1) कमला श्रीहेरिग्रिया ( १।१।२७ ) 
(ii) शिवा भवानी रुद्राणी ( १।१।३७ ) 
अमरसिंह द्वारा विष्णु और इश्वर के लिये प्रयुक्त गुणबाचक 
नाम भी बताते हैं कि वे क्रमशः लदमी और पार्वती के पति हैं) 
विष्णु के लिये माधव ( मायायाः लक्ष्म्या: चच ) 
ईश्वर के लिये उमापति ( उमायाः पतिः ) 


व आर यह सार्थक बात है कि नामलिंगानुशासन का कर्ता कोई ऐसा 
sa शब्द नहीं देता जा सरस्वती और त्रह्मा के बीच उस संबंध का वाचक हो । 
कुछ विद्वानों ने सरस्वती के पर्याय के रुप में प्रयुक्त ‘Ara शब्द का अथ्‌ 
a ब्रह्म कीः पत्नी लगाया है। परंतु इसमें संदेह है कि वह शब्द यह अथ 
कि संकेतित कर सकता था । श्रह्वाण इयं ब्राह्मी’ से यह्‌ अथे असंभव R | 
यह अर्थ संकेतित करने के लिये इसे सृदानी के समान “्रह्माणी' होना 

at चाहिए था। ऐसा शब्द अमरकोश में कहीं नहीं है | 
i) अतः यह स्पष्ट है कि सरस्वती ब्रह्मा की [पत्नी है इस कल्पना का 
) बैदिक काल में या पूर्ववर्ती विशिष्ट संस्कृत के काल a अस्तित्व न a | 


इस कल्पना का उद्भव उत्तरकाल में पौराणिक वाङमय से हुआ है । 


—— 
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ख आदि शुन्यवाची शब्द एवं आकाश के साथ उनका 
र्य दाश निक संबंध 


उपयु विषय पर डा० आनंद कुमारस्वामी के एक उपादेय लेख का 
उनके अनुरोध से श्री बासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा किया अनुवाद विश्वभारती . 

पत्रिका? के खंड १, अंक १ में प्रकाशित हुआ हे । वह यहाँ dada हे। --क | 
w [ = यूनानी Xaos ] का अथ साधारणतः विवर है । wae 
में इसका प्रयोग चक्र की नाभि के बीच के विवर के लिये हुआ है जिसमें 
| चुरा घूमता है। भारतीय गणित की परिभाषा में ख ‘fare’ या 'शून्य' के 
र लिये प्रयुक्त हुआ है । 
छ आयेभट की टीका में सूर्यदेव ने लिखा है कि ख शून्य का उपलक्षण 
है ( खानि शून्या उपलक्षितानि ) | शून्य, आकाश, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, 
अनंत ओर पूण, ये भी fas के वाचक शब्द हें ag विचित्र है कि शुन्य 
( =रिक्त ) और पूर्ण ( = भरित ) दोना एक ही अर्थ के वाचक माने गए 
हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस वस्तु में संख्या का असंग है उसमें ' 
वस्तुतः समस्त संख्याऐ निहित रहती हें । यह प्रतीत होता है कि शूरय 
का संख्या के साथ बही संबंध हे जो कि संभवता का वास्तविकता के साथ 
है । fag की एक संज्ञा अनंत है, जो यह बताती है कि बिंदु और अनंतता . | 
का तादात्म्य संबंध है। अर्थात्‌ गणित की क्रमिक संख्यां का आदि 
ओर अंत एक ही है। यह भाव बहुत प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। 
ऋग्वेद ४१।११ में अग्नि को अपाद्‌ और send बताते हुए यह कहा गया 
है कि उसका आदि और अंत उसी में अंतनि हित है, अर्थात्‌ उसके प्रारंभ 
और पयेवसान के दोनों छोर उसी में FAIS (अपादशीर्षा गुहमानों अस्ता) 
ऐतरेय ब्राह्मण ३३४३ में कहा है कि अग्निष्टोम अग्नि का दूसरा नाम है। | 
ag mimi रथ के पहिये के समान अनंत (अंत-रहित ) है। यह | 
pee और 'अनपर” है। इसका जो आदि है वही अंत है, j 
ee TE we | 
"any यद्ग्निष्टोमः ययैवप्रायणुं algai "यद. A 
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पूर्वैमपरं तदस्य यद्वस्यापर तद्दस्यपूर्वेम्‌ | जैमिनीय उपनिषद्‌ MAT १।३५ 
के अनुसार संवत्सर अनंत है, हेमंत आर वसंत उसके दो सिरे हैं, जो. एक 
दूसरे के साथ समेत है ”''''इसी तरह साम भी अनंत है। इन उद्धरणों 


J | से प्रतीत होता है कि बाद के गणितशास्रिया ने fag के लिये जो शुन्य, अनंत, 
ती | और पूर्ण संज्ञाओं का प्रयोग किया उनका मूल प्राचीन दार्शनिकों के 
| | बिमर्श में उपलब्ध था। खका जो अर्थ गणित में है और जो aziana 
Ti है, उन दोनों के पारस्परिक साम्य को स्पष्टता से समझ लेना चाहिए | 
| इसके लिये कागज पर एक fag की कल्पना करके उसी केंद्र से एक छोटा 


झर एक बडा दो वृत्त खीचे जायें। केद्र-बिदु के सिवाय जिसमें लंबाई 
चौड़ाई और मोटाई का अभाव है, इस चित्र में प्रत्येक भाग काल्पनिक है 


ण अर्थात्‌ वृत्त और त्रिज्या की संख्या इच्छानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है | 
4 प्रत्येक वृत्त एक अविच्छिन्न सम-धरातल का सूचक है। इस चित्र 
त्य में बिंदु, अद्वेत अथवा संख्या से अनासक्त है। वृत्त की परिधि अनंत 
R बिदुओं का समवाय है जिन्हें हम संख्य कह सकते हैं । इन बिंदुओं का 
biG: सबंयोग (totality ) गणित की क्रमिक संख्याओं के, जो एक से अनंतता 
S तक चली गई हों, याग के बराबर है। परिधि और केद्र के बीच के शुन्य भाग 
व को संख्या को दृष्टि से कोई महस्त नहीं दै. इत से परिमि देश दे 


का सूचक है, केंद्र के चारों ओर परिधि का परिभ्रमण “काल! है। एक 
दि परिधि पर जो बिंदु हैं, उन्हीं के समीकरण में दूसरी परिधि पर भी बिंदु 
हैं। यदि हम दोनों वृत्तो की तुलना पृथ्वी और आकाश से करे' तो इस 
| समीकरण का महत्त्व समक में आ जाता है। जैसा एक वृत्त में है वैसा 
| ही दूसरे वृत्त में है। अर्थात जैसा इस’ लोक में है, वैसा ही “इस” लोक 
)! | में है--यह नियम चरितार्थ होता है। यदि हम इन वृत्तो की त्रिज्या को 

| कम करते हुए चले तो केद्र में पहुँचते हें । वेद के शब्दों में यही 'सम- 


aia है। स्पष्ट है कि परिधि के समस्त बिंदुओं का समवाय केद्र 
: : में पूर्ण रहता है । यह केंद्र शुन्य बिंदु का प्रतिनिधि दै और असत्‌ और 
र्‌ सत्‌ का सम्मिलित रूप है। स्वयं आयाम-रहित होने से इसको कोई सत्ता 
य. 


नहीं, तथा समस्त बिंदुओं की सत्ता इसी में विलीन RI 
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इस प्रकार केंद्र और वृत्त के स्वरूप की तुलना रथचक्र में, विशेषतः 
- सूर्य के रथ के पहिये में कल्पित की गई है । ऋग्वेद १।१५५।६; UER, 
११, १३, १४, ४८; ado १०८1४-७; कौषीतकी ब्राह्मण २०१; 
जैमिनी उपनिषद्‌ ब्रा १३५; बृहदारण्यक उप० १५१५ ; श्वेता- 

श्वतर उप० १४ ; प्रश्‍न उप० ६।५-६ आदि स्थलों में संवत्सर को एक अजर - ' 
अमर चक्र माना गया हे जिसमें विश्व-भुवर्नों की स्थिति है। यह देवों 


` 


| का संतत गतिमान्‌ चक्र है जो समस्त जीवन के उद्गम का आधार है। 


21 इस पहिये का कोई आरा आगे-पीछे नहीं कहा जा सकता । पहियेके 

| भिन्न अवयव ये है--आणि या अक्षाप्र बिंदु जिसके ya आधार से धुरा | 

[| टिका रहता है; ख या नाभि अर्थात्‌ पहिये का मध्यभाग; अरया नाभि | (f 
x और नेमि के बीच के काष्ठ; नेमि या पवि। वस्तुतः नाभि और उसके भीतर | जन 


का अन्षबिंटु या अणि कभी कभी एक ही मान लिए जाते हैं क्योंकि दोनों ही 
केंद्र के सूचक हैं। जिस प्रकार के द्र में समस्त वृत्त अंतर्निहित रहता है उस 
प्रकार आणि में नाभि अथवा कुल चक्र अंतर्निहित माना जा सकता el , 
संसाररूपी चक्र की 'नाभि? या 'ख' विश्व का उद्गमस्थान है। ऋग्वेद 
RS में कहा है-हे वरुण, हम तुम्हारे ऋत के ख बिंदु को प्राप्त 
कर ( ऋध्यास ते वरुण खम्नतत्य)। विश्व का मूल अव्यक्त अवस्था से 
डा में आता है। वैदिक परिभाषा में इसे यों कहा जाता है कि हि इह, 
तुमने पत्थरों से ढके हुए ( अपिहितानि अश्ना ) ख प्रदेश का भेदन करके 
जीवन के उत्स को प्रवर्तित किया, अथवा सप्त fagat के प्रवाह को उन्मुक्त 
किया (ऋ ४।२८।५; ५।३२।१ )। इस प्रकार वस्तुओं की कल्पना दो 
सीम की गई हे, एक 'अषिहित’ [ ante principium ] और 

, दूसरी “जायमान! [ in principio ]। अव्यक्त दशा के लिये वैदिक 
ह द्रि, पबैत या अश्मन्‌ आदि हैं। इन्हीं में जीवन के सप्त 
T 
हैं। यह 'अच्युत ey 1 सुक्त किया । ये इंद्र के प्रशंसनीय 7 
ages] है । यही वह भव बि ८.7) अनंत आहमा | rock aes 
टर भुव विदु है जहाँ सृष्टि चक्र का अक्ष पिरोया रती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AD ll SN शप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चयन ' ३१३ 
a, विश्व के अनत अव्यक्त सागर में इस अक्ष की अनी ही Gy या | 
केद्र-बिदु है । यहाँ सृष्टि से पूर्वे की अपिहित या ढकी अवस्था में [ ante 
principium ] अग्नि या जीवन =प्राण को गुहमान कहा गया है [ गुहा 
सन्तं, ऋ० १।१४१।३ ], वह अपने आदि-अंत को छिपाए रहता है [गुददमानो 
अन्ता, Bo ४।१।११ ] । 'शुहमानो अन्ता’ का तात्पये बही दै जो अनन्त का 
है. अर्थात्‌ अंत-रहित, निस्सीम, शाश्वत | अग्नि [जीवन] का एक सिरा दूसरे 
से मिला हुआ है, रथ-चक्र की भाँति वह अनंत है, उसका जो आदि है 
वही अंत है; इसी कारण प्राण की धारा संततबाही एवं अचुच्छिन्न है। 
अध्यात्महष्ट्या रथचक्र का रूपक महत्त्वपूर्ण है | प्रथम शुन्य अवस्था 
(fag और परिधि के भेद से अतीत) अदिति है जो सुष्टि-संभावना की 


| जननी है। अक्षबिदु ख या नाभि बह अद्वैत भाव है जिसमें विश्व एकत्र 


रहता है [ विश्वमेकम्‌ wo ३।५४।८ ]। सत्‌ तत्त्व में विभिन्नता की 


` कल्पना का मानसिक उदय यही चक्र का निर्माण है । TAR अरा नाम- 


रुपात्मक व्यक्ति के पृथक आयोजन को सूचित करता है। परिधि बहुत्व 
के नियम या विषमत्व की प्रतिनिधि है। धमेग्रंथों की परिभाषा के अनुसार 


| शुन्य या भेदातीत अवस्था ब्रह्म ( परत्रह्म, अदिति, तमः या आपः ) RI 


अक्षबिंदु या ध्रव-अघिष्ठान (axle-point ) इश्वर ( आदित्य अपर ब्रह्म, 


| ज्योति) हे नाभि स्वर्ग है। नाभि की परिधि पर प्रत्येक fag, जहाँ 
| संअरे का प्रारंभ संभव है, मन [या देव, नाम] है। नेमि प्रथिवी है 
जिसपर अनेक विषय ( विश्व-रूप ) दृष्टिगोचर होते हैं | चक्र का निर्माण ही 
| पञ्चात्मक कमे या सृष्टि हे | चक्र का ध्वंस प्रलय है । अरे के अनुसार व्यक्ति 


ग गति पहले प्रवृत्ति की ओर [ केद्र से नेमि की ओर ] होती है, पीछे वही 
बत्ति की ओर जाती है और व्यक्ति मध्य केद्र की ओर प्रवृत्त होता है | 
व्यक्तिजीवन का के'द्र जब विश्व के केंद्र से मिल जाता है तभी व्यक्ति मुक्त 
Fl जाता है;“तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानमः-यह योग-सूत्र चरिताथ होता है। 
ख, आकाश, अंतरिक्ष, शुन्य, ये बिंदु के पर्याय क्‍यों माने गए? 


OG: आकाश से तात्पर्य भौतिक आकाश से नहीं है। आकाश वह 4 


जिसे वेदात सूत्रों में ब्रह्म का पर्याय माना है। इस आकाश में a 
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* ३१४ 
; चौडाई आदि की कल्पना नहीं की जा सकती; जिस प्रकार बिंदु सब 
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से परे है वैसे ही यह आकाश या शून्य भी है, यद्यपि जैसे बि दु की कुन्ति 
से वृत्त का जन्म होता है, वैसे ही इस आकाश से भौतिक आकाश उत्पन्न 
होता है। छांदोग्य उप० ( १।६।१ ) में कहा है कि आकाश से ही सब भूत 


उत्पन्न होते हैं, आकाश में अस्त हो जाते हैं, आकाश ही उनका | 


परायण है | यही आकाश मनुष्य के अंतह दय में व्याप्त है | इसे ही आयतने, 
वेश्म, नीड या कोष भी कहा जाता है जिसमें हमारी सत्ता का सब आधार 
गुहानिहित है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (०१) में कौरव्यायणीपुत्र का 
एक सु'दर वचन दिया हुआ है जिसमें इस पुराण आकाश को ब्रह्म और 
प्राण कहा गया है--३*३ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति। इस परिभाषा 
के अनुसार ब्रह्म ख, और पूण ये पर्यायात्मक हैं। इसी तत्त्व को ध्यान 
में रखकर गणितज्ञों AW और पूर्ण इन दोनों को बिंदु का सूचक 
माना। इसी भावको भास्कराचार्य ने बीजगणित में अनंत की परिभाषा 
करते हुए अक्षरशः दुहराया है-- 

अयमनन्तो राशिः खहर इत्युच्यते | ae 

अस्मिन्‌ विकार: खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःखतेषु 

बहुष्वपि स्यारलयसष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेष यद्वत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वह राशि अनंत कहलाती है जिसमें हर भाग शून्य या बि ठु al 
इस राशि में चाहे कितना ही जोड़ या घटा दे', कोई विकार नहीं उत्पन्न 


होता, जिस तरह कि अनंत और अच्युत भगवान्‌ में प्रलय और सृष्टि के 1 


समय अनेक भूतों के संयोग और वियोग से कोई विकार नहीं होता । 
इससे यह सूचित होता है कि भारतीय थाचार्यो' द्वारा प्रयुक्त गणित ढी 


अनेक संज्ञाएँ गणित-विज्ञान के आविर्भाव से पूर्व ही परा/विद्या के चेतर” | 
स्वीकृत थीं। अथवा इन संज्ञाओं के आधार से ही गणित की संज्ञाओं का जान. | 
बूमकर विकास किया गया जैसा कि भास्कराचार्य के ऊपर लिखे हुए | 
से प्रकट होता है। यह बात भारतीय दर्शन की विकास-परंपरा के भी सव. | 


अनुकूल है । यहाँ ज्ञान के सावभौम विश्वव्यापी स्वरूप का अनुभव पद 
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किया गया, और विशेष परिस्थितियों के लिये उसका उपयोग बाद में हुआ। | 4 


eg, A 


dl AHH AM 


af Ba 


ea’ 
av 


तकी 


A | मॅ | ॥ 


जात. | 


रण | | 
वथा | 


झा! 1. 
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चयन Te 
भारत की एकता 


उपर्युक्त विषय पर सर यदुनाथ सरकार का एक विशेष महत्त्वपूर्ण लेख fama- 
भार? के भाग ३०, अंक ६ में प्रकाशित हुश्रा है वह यहाँ संग्रहीत हे ।--$ | 

कया भारत की कोई एकता है ? क्या भारत में ऐसे लोग हैं, जो इस 
या उस प्रांत के भारतीयों से विशिष्ट at? हमारे विचारों में यह प्रश्‍न आज 
सर्वोपरि है और हमारे देश के किसी भी समय के चिंतनशील लोगो के 
सामने से यह कभी नजर-अंदाज नहीं किया गया। इसका कोई सीधा- 
सादा-सा उत्तर दे देने के बजाय ag अधिक बुद्धिमत्तापूणे और लाभदायक 
होगा कि इस संबंध में कोई मत स्थिर करने से पूर्व हम इसके सभी पहलुओं 
का विवेचन कर लें। 

एक राष्ट्र के लोगों की एकता के तीन प्रमुख पहलू हैं--(१) भौगोलिक, 
(२) ऐतिहासिक और (३) सांस्कृतिक । ये तीनों प्रथक्‌ हैं और इनका 
आधार भी प्रथक है; किंतु आज संसार के जितने भी सुदृढ़ राष्ट्र है, उनमें 
हम इनके सम्मिलित रूप में ही पाते हैं। इन्हीं की पूणता Tsar’ 
अथात्‌ पूर्ण राजनीतिक एकता-है। 

आरंभ में ही हम यह कह देना चाहते हैं कि जाति और धे राष्ट्रीय 


` एकता के प्रमुख अथवा geg आधार नहीं हैं, जैसा कि आम तौर पर खयाल 


किया जाता है। आज की दुनिया में जाति या रक्त की विशुद्धता एक 
किबदंती-मात्र है और धर्म--निसका कट्टरता से पालन किया जाता है ऐक्य 
स्थापित करने के बजाय विभाजित करने की शक्ति बन गया है | नृतत्त्वज्ञ 
इस संबंध में एक्रमत हैं कि आज की प्रत्येक जाति कई विविध प्राथमिक 
जातियों के मिश्रण का ही परिणाम है, यथा--आज के एक ही जाति के 
मनुष्यों में आये और नीग्रो दोनों का रक्त है। संस्कृत-साहित्य के आयोवत्ते 
अथवा पंचनद का विशिष्ट ब्राह्मण भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी 
नसों में वैदिक-क्राल में भारत पर चढ़ाई करनेवाला का ही विशुद्ध रक्त है। 
अन्य प्रदेशों में जातियों का यह मिश्रण अधिक हुआ है। लोगों के क्षण, 
खचा, चेहरे-मोहरे आदि--जो नुतस्व के मुख्य तथ्य हैं--से साबित होता 
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` है कि बंगाल की खाडी के दोनों तटों पर निवास करनेवाले 3 


: साहूब ने अपनी जो लड़की एक ईसाई अफसर को व्याही है, उससे इतर | 
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द्रबिडौ एवं मंगोलों में भी नीग्रो-रक्त के मिश्रणवाले लोग पाए गए हैं। 
आजकल के यूरोपवासियों के पूवेजों के रक्त में भी नीग्रो-अंश--आधुनिक 
अमरीका के नीग्रो नहीं-पाया गया है । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति की एकता उसकी विशुद्धता पर निभेर - ' 
होनी चाहिए; पर विज्ञान की तीव्र दृष्टि में यह एक भ्रांति-मात्र है। रोम के 
प्रसिद्ध इतिहासकार तेसीतस ने २००० वर्ष पूर्वे के जिन जमेनों का उल्लेख 
किया है, आज के प्रशन और आस्ट्रियन उसी जाति के नहीं हैं । इसी प्रकार 
आस्ट्रियन और प्रशन भी--जे। जमेन कहलाते हैं और TAA भाषा ही बोलते 
हैं--एक ही जाति के नहीं हैं। कुछ वर्षे पूर्वे लंदन के 'टाइम्स' ने लिखा 
था कि स्केंडीनेवियन और बाल्टिक सागर के दक्षिणी किनारे पर बसी स्लाव 
जातियों के मिश्रण से ही प्रशान जाति का आविर्भाव हुआ, जिसने आगे 
चलकर आश्रयेजनक क्षमता प्राप्त कर ली। इसके सुकाबले में आस्ट्रियन 
लोग--जो अपनी नसों में जमेन रक्त होने का दावा करते हे- बड़े शांतिः, 
प्रिय, आरामतलब ओर बुद्धिजीवी हैं । 
अब धमे को लीजिए। आदिम युग में, और एक सीमित चेत्र में 
धरम ने लोगों को ऐक्य-सूत्र में अवश्य बाँधा है; पर राजनीतिक एकता का . 
BINT होने के कारण उसने विभिन्न मतों के लोगों को एक राष्ट्र के रुप में 
संगठित होने 'से रोका भी है। उदाहरण के लिये यूनान के प्राचीन नगर: 
गणराज्यो को लीजिए, जिनमें विदेशियों और हेलोटो ( आदिमःयुगीन 
कबीलेवालों ) को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। भारत ही को लीजिए। 
यदि हम घमे के अनुसार ही इसका विभाजन करे, तो क्या हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान भर से ही काम चल जायगा १ इन दो विभागों में से आप 
श्री जिन्ना के उस नाती को कहाँ स्थान देंगे, जो कि पारसी लखपती को 
ब्याही गई उनकी लड़की से पैदा होगा ? अतः इस सिद्धांत के अनुसार 
आपको एक 'मजूसिस्तान' और बनाना होगा, जहाँ कि पारसियों का अ 
घर क्षुन सके । पर अभी आपको और भी आगे बढ़ना होगा । डॉ? ख 


Ah Se eT 


Ais AI 
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d | | gaara उनके नाती के लिये आपको एक 'नजीरिस्तान? भी बनाना होगा | > 
i | इस प्रकार राष्ट्र को धर्मे के अधीन बनाने से कितने असंख्य बिभाजन ओर 
क सम्मिलन करने पड़ेंगे, यह सोचकर, गणित में कमजोर होने के कारण, मेरी 
तो कल्पना ही लुठित हो जाती है । 
र इतिहास हमें बताता है कि धर्म बहुधा एक राष्ट्रीयता-बिरोधी शक्ति 


के | wel राज्य के नियंत्रण के अभाव में इसने एक देश के लोगों को दो 
लड़ाकू दलों में विभाजित कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक अपने देश के 
विधर्मियों के दमन के लिये अपने विदेशी सहधमियां की सहायता का 
तै इच्छुक रहा है। सूत्र-रूप में धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है, अतएव 
| राजनीति में राष्ट्रीयता से जो अभिप्राय है, उसके स्था प्रतिकूल दै | 
“ यूरोप के सुधार- युग में धमे ने सभी राष्ट्रीय सीमां-रेखाओं को नष्ट कर 


गे डाला और प्रत्येक देश को लडाकू धार्मिक दलों में विभाजित कर दिया | 
न | फांसीसी कैथोलिको ने स्पेनिश कैथोलिको के साथ “पवित्र da’ ( Holy 
ते. | League) स्थापित किया--जो कि फ्रांसीसी राजतंत्र के व श-परंपरागत 
“| “शत्र थे--और अपने ही देशभाइयों का खुन बहाने के लिये उनको ‘ छ 
में, | निमंत्रित किया। स्काटलेंड के प्रोटेस्टेटो ने अपनी न्यायोचित राष्ट्रीय \ 
का | महारानी मेरी स्टुअर्ट की कैथोलिक सरकार को खत्म करने के लिये grate 
में | ` के उन प्रोटेस्टेटों की सहायता ली, जिनके विरुद्ध उनके gaa सदियों तक 
र | लड़ते रहे थे। फ्रांस में धर्म-युद्धों के इस युग में एक तीसरे दल का 
गन | आविर्भाव हुआ, जिसने आधुनिक विचार की कल्पना की झर फ्रांस को 
Z| बिनाश तथा विभाजन से बचाया | ये लोग 'पोलितिकस' ( Politiques) 
गर नाम से पुकारे जाने लगे- अर्थात्‌ वे लोग, जिन्होंने राष्ट्र को aa से भी 
गप | ऊपर माना और नवारे के हेनरी का साथ दिया। इवरी के युद्ध 
को. | में राष्ट्रविरोधी कैथलिक-संघ को हेनरी चतुर्थ के सामने बुरी तरह JE 
at की खानी पड़ी। इसी राजा की मनोभावना ने फ्रांस को बचाया ओर उसे 
ली आधुनिक रूप fear | ु 
at इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म राष्ट्रीयता के adar प्रतिकूल è 
न्न ^ “भौर उसके द्वारा देशभक्ति असंभव दै । - 
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; - अब हम भारत की एकता के संबंध में विचार करेगे । पहले | 

८ “भौगोलिक पहलू को ही लीजिए। यदि हम भारत के प्राकृतिक मानचित्र 
 ' ©कोदेखे या स्कूल के किसी सस्ते एटलस में भारत के ऐसे नक्शे को देखे, 
जिसमें कि ऊँचा भाग कागज पर रंग द्वारा बतलाया गया है, तो हमें पता 


और पूर्व में भारत अन्य देशों से संसार में सब से ऊँचे पहाड़ों या सब से 
घने जंगलों या सबसे ऊसर पहाड़ियों द्वारा प्रथक्‌ किया हुआ है। इसके 
पूर्वी और पश्चिमी किनारे गहरे समुद्र द्वारा सुरक्षित हैं। कितु भीतर से 
र” कोई भी Gita पहाड़ या तीत्रगामी सरिता इस स्वतंत्र भूखंड के एक प्रांत 
| को दूसरे से Gas नहीं करती । प्राकृतिक अवरोधों पर आधुनिक विज्ञान 
की विजय होने तथा शीघ्रगामी और सुगम यातायात के साधन प्राप्त होने से 
पूर्व भी अक्सर यात्री, छात्र, धमे-प्रचारक, विजेता आदि भारत के एक 


~ 


भाग से सुरक्षापूव क दूसरे भाग में आया-जाया करते थे । यह हमारा 


से अफगानिस्तान के दर्रा की तराई तक और दक्षिण में उड़ीसा तथा मद्रास 
के समुद्र-तटों तक फैला हुआ है, जो कहीं भी समुद्र से १००० फुट से अधिक 
ऊंचा नहीं है। थल-मागे से कलकत्ता TTA १२०० मील दूर है; पर 
दोनों की ऊचाई में केवल ९०० फुट का अंतर है। इसका मतलब यह हुआ 
कि एक मील पश्चिम की ओर बढ्ने पर आप केवल ६ इंच ऊपर की ओर 
जाते हैं। अतः ऐसे क्षेत्र को फौजी दृष्टिकोण से भी विभाजित कैसे किया 
जा सकता है। न 


- कोंकण का तटवर्ती मैदान मूल महाराष्ट्र से, जिसे देश' कहते हैं 


ऊँची नहीं है कि दोनों क्षेत्रों में यातायात या आदान-प्रदान का संबंध दी १ 
रह सके। कोंकण के हिदू प्राचीन काल से मराठी बोलते हैं ( यह मराठी 
की s स्थानीय बोली है, जिसे महाराष्ट्रवासी आसानी से समझ लेते 

ओर सह्याद्रि पव तमाला के दोनों ओर एक ही धर्म एव' एक-से ही रीति 
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चलेगा कि भारत शेष एशिया से एकदम पृथक्‌ है। उत्तर, उत्तर-पश्चिम . ' 


इतिहास बतलाता है। भारत के प्राकृतिक भाग दिखलानेवाले किसी भी. 
रंगीन मानचित्र में हम देखते हैं कि हरे रंग का एक क्षेत्र बंगाल की खाडी 


aoe 
सह्याद्रि पवतमाला द्वारा अलग किया हुआ है; पर यह पर्वतमाला इतनी . : 


A 


M, 


217 A 


लत 


~~ Aj Hs eam a AN ~ 


as AD 


z | रिवाज प्रचलित हैँ । र 
द्वारा विज्ञान ने प्रकृति पर जो विजय प्राप्त की है, उससे पहले भी .यह्‌ 


J 


| 
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इससे पता चलता है कि आधुनिक रेलों और मोटरों 


पर्वतमाला gaea नहीं थी। एक प्राचीन किंबदंती है कि विंध्याचल 
पहाड़ ने अगस्त्य मुनि को दक्षिण में जाने देने के लिये अपना मस्तक झुका 
लिया था, जो उसने मागे-अवरोध के लिये अभी तक भी ऊपर नहीं हठा 
>) काबुल में मुसलमानों द्वारा विज्ञय प्राप्त करने से पूव हि qama a 
था। कंदहार में बौद्ध गुफाएँ पाई गई हैं और अफगानिस्तान के केद्रीय 
एवं उत्तरी भागों में बुद्ध की मूति याँ तथा इस मत को माननेवालों के कई 
अन्य fag पाए गए हैं । इन तथ्यों से यह धारणा निराधार साबित होती 
है कि ऑँगरेजों के आने से पूर्व प्राकृतिक अबरोधों के कारण भारतीय प्रांत 
एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अभी हाल ही में एक at जनरल ने 
_कहा थो कि “उत्तरी भारत में जापानी टेक कलकत्ते से लाहौर तक 
उतनी ही आसानी से दौड़ सकते हैं, जितनी आसानी से बिलियड 
की हरी मेज पर हाथीदाँत की गेंद दौड़ती a. किंतु न मालूम 


ka 


“आज कितने राजनीतिक विभाग इन दोनों विशाल नगरों को एक दूसरे 
से अलग किए हुए हैं ! 

यह सच है कि भारत के कुछ प्राता की आबहवा में बड़ा अंतर है; 
` कितु इससे उनके निवासियों का जीवन एकदम भिन्न नहीं हो गया है | 
१९४० में दिस'बर के मध्य में मुझे मद्रास प्रेसिडेंसी के दक्षिण में स्थित 
तंजोर स्थान में ५ दिन बिताने पड़े थे। वहाँ उन दिनों भी गर्मी इतनी 
अधिक थी कि मुझे बिना कमीज पहने ही सोना पड़ा। यहाँ से मद्रास 
और बम्ब में रुके बिना ही में अहमदाबाद ( गुजरात ) आ गया। यहाँ 
इतनी अधिक सर्दी थी कि मेरे खुब गरम कपड़े पहनने के बावजूद प्रातःकाल 
मेरे टौंसिल ga गए और नकसीर बहने लगी । पर इतने फासले पर 
रहनेवाले दोनों स्थानों के लोगों का भोजन लगभग एकःसा ही ( शाकाहार, 
जिसमें उत्तर में आकर चावल के साथ गेहूँ की रोटी और जुड़ गई थी ) 
ओर भोजन बनाने तथा परोसने आदि का ढंग भी लगभग एक-सा a 


था। मैंने दोनों स्थानों में कोई खास भेद नहीं पांया। पर स्मरण रिहे, 
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मैं यहाँ पुराने विचारों के हिंदुओं के घरों के भोजन का ही जिक्र | 
रहा हूँ, रेलवे-होटलो में मिलनेवाले ess अँगरेजी खानों का नहीं। 
अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रांतों के भौगोलिक प्रथक्तरण की बात 
अतिशयोक्तिपूर्ण है। 


प्राचीन भारत के संस्कृत विद्वानों ने शास्त्रीय ज्ञान की खोज में काशी . 


sic प्रयाग, कांची और पैठन, नासिक और AA तथा मथुरा और बट्रो- 
केदार आदि की यात्रा कर भारत के भौगोलिक विभाजन को उस समय 
बहुत कुछ नगण्य बना दिया, जब कि रेलों और पक्की सड़कों की कल्पना भी 
नहीं की गई थी । सुदूर अतीत में, जब कि भारत में एक भी मुसलमान 
नहीं ,आया था, धमे-प्रचारकों ने दिग्विजय करने के लिये कुमारी अंतरीप से 
हिमालय तक की यात्राए की हैं। भारत में पैदा होने और पूर्ण प्राप्त 
करनेवाले बौद्धमत के प्रचारक न केवल भारत के सभी भागों में, बल्कि चीन, 
तिब्बत, बर्मा, सीलोन और हिंदी-चीन तक गए हैं | इससे साबित होता 


है कि कम से कम उस जमाने में भारत में सांस्कृतिक एकता थी। क्या 
हम मौजूदा प्रकाशपूर्ण शताब्दी में इस तरह को मस्तिष्क की उदारता में 


पिछड़ नहीं गए हैँ ? 
इसके बाद ऐतिहासिक एकता का स्थान है--अर्थात्‌ ag एकता, जो 


एकसे बिचार और जीवन तथा एक ही शासन और एक-से राजनीतिक | 


-अचुभवों से प्राप्त होती है। केबल रवेच्छाचारी vada से दी लोगों को 
बास्तविक एकता के सूत्र में नहीं बांधा जा सकता--कम से कम ऐसी एकता 
स्वाभाविक और स्थायी नहीं हो सकती । सबसे अच्छी ऐतिहासिक एकता 
उस समय होती है, जब कि किसी देश के लोग खय' एक शासन का संचालन 
करे' और उसके दानि-लाभों को सहें ; कयो 
का परिणाम है। 
मुगल-साम्राज्य द्वारा स्थापित 
Gat में एक-सा शासन, 
तौल के बाँट, (४) उच्च अ 


अंतर्गत हर तीसरे या चौथे 


हुई, जिसकी देन थे--( १ ) साम्राज्य के सब 
(२) एक राज-भाषा, ( ३ ) एक से सिक्के और 
फसरों की एक अखिल-भारतीय व्यबस्था, जिसके 


>>, 
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हुआ करता था, ओर (५) सेनाओं का एक प्रांत से दूसरे को 
प्रयाण तथा के ट्रीय राजधानी द्वारा विभिन्न stat के नगरों में निरीक्षकों. 
की नियुक्ति | 

मुगल-क्रालीन शासन की इस एकता ने भारतीय भू-खंड के लगभग 
वीन-चौथाई भाग में परस्पर आवागमन और व्यापार को काफी उत्त जन 
दिया । दिल्ली के शाही दरबार ने भी भारत में सांस्कृतिक एवं कलात्मक 
एकता स्थापित करने में बहुत योग द्या । समाज के उच्च aat a— 
उदाहरण के लिये सरकारी अफसरों में--उस समय फारसी में पत्र-व्यबहार 
होता था और सब साधारण की आम भाषा 'जबान-ए-हि'दबी?--आघुनिक 
उदू या हिंदुस्तानी--बन गई थी, जिसने आगे चलकर ( १९वीं शताब्दी में ) 
उत्तरी भारत की सास्कृतिक और राजकीय भाषा के रूप में फारसी का 
स्थान ले लिया । 

fag इन दोनों से भी एकता की प्रबल शक्ति है संस्कृति । राजनीतिक 
अस बद्धता; भाषा और रीति-रिवाजों के भेदों के बावजूद पिछले २००० 


* ait’ के हिंदू और बौद्ध शासन ने इस विशाल देश के सभी प्रांतों के साहित्य 


और विचारों पर संस्कृति की एक सी गहरी छाप लगा दी है। िंदू-युग में 
समूचे भारत में-जैसा कि आज भी समूचे भारत के हिंदुओं a है--धमे, 
दर्शन, साहित्य, परंपराओं oa जीबन के प्रति दृष्टिकोण में एक मौलिक 
एकता रही है। कुछ शताब्दी और आगे आने पर हम देखते हैं कि एक 
लंबे असे' से भारत में रहनेवाले विदेशियों-जो यहीं का पानी पीते हैं, यहीं 
का अन्न खाते हैं, यहीं की धूप में पलते हैं. और देनिक जीवन में एक से 
ही शासन के अधीन Loe भारतीयों में शारीरिक और रहन-सहन 
की एकता भी काफी आ गई मालूम होती है। कई शताब्दियों तक भारत 


——— 


# उदाहरण के लिये १६६४ में शाइस्ता खाँ को पूना से तब्दीलकर ढाका 
का गवर्नर बनाया गया) पाठक जरा खराब सड़कों के उस जमाने में इन दोनों 


स्थानों के जबर्दस्त फासले की कल्पना करें ।- लेखक | @ 
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में रह चुकनेवाले प्रवासी भारतीय मुसलमान कई आवश्यक बातों में एशिया 


` के अन्य भागों-जैसे अरब ओर इँरान-के युसलमानों से बिल्कुल 


भिन्न हो गए हैं | 
मुसलमानों के शासन-काल में भारत में चला सूफी-आंदोलन अधिक 


संस्कृत एव' भक्त हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही मंच पर ले आया। . * 


निम्न जातियों के--जो भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग हैं-- 
आध्यात्मिक गुरु मध्य-युगीन संत-कवि कबीर, नानक, चैतन्य आदि ही थे, 
जिनके हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत बड़ी सख्या में अनुयायी हुए। 
इससे पुराने मतों की विशिष्टता और कट्टरपन बहुत कुछ शिथिल हुए। 
धार्मिक कट्टरता का स्थान सच्ची भक्ति ने ले लिया, जिसने राजा और प्रजा- 
जनों को एक सूत्र में पिरो दिया | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के भारतवासी यद्यपि मिश्रित - 


जातियों की स'तान हैं, किंतु उन सब पर भारतीयता की छाप ,लग चुकी है, 


और वे सभी एक-सी सस्कृति, एक-सी परंपरा, एकसे विचार और एक-से' , 


साहित्य के निर्माण में ही योग दे रहे हें। सर हरबर्ट रिसले तक को भी-- 

जो भारतीयों के एकराष्ट्रीयता के दावे को बड़े स'देह की निगाह से देखते 

हैं--यह खीकार करना पड़ा है कि “किसी भी निरीक्षक को भारत में जो 
अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, भाषा, रीति-रिवाज और घर्म.स बंधी विभिन्नताएँ 

दिखाई देती हैं, उनके बावजूद हिमालय से कुमारी अंतरीप तक भारतीयों के 

जीवन में एक तरह की एकता भी देखी जा सकती है । यथार्थ में एक 

भारतीय स्वभाव, एक आम भारतीय व्यक्तित्व हे, जिसका हम उसके 

अवयवों के रुप में विश्लेषण नहीं कर सकते i 
पर भारत की एकता की इन प्रबल शक्तियों द्वारा उसमें राजनीतिक 

एकता भी स्थापित हो सकेगी या नहीं, यह कहना हमारे अधिकार के बाहर 
की बात है। इम तो इसके लिये केवल दुआ ही कर सकते हैं । 


ee 


® 
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चयनं RRR 
पंचांग-शोध 


सभा की पंचांग-शोध-समिति ने २१-११-४२ Fo के अपने एक निश्चय के 


अनुसार शोध के संब ध में निम्नलिखित प्रश्न समिति के सदस्यों तथा अन्य ज्योतिष- ` 


प्रेमी विद्वानों के मत जानने लिये उनके समक्ष उपस्थित किए थे-- 

| ‘danger का स्वरूप-निणंय अर्थात्‌ पंचांग में किस प्रकार के 
परिवतन हों-- 

(क) पंचांग दृश्य-गणनानुसार बनना चाहिए या 

( ख ) प्राचीन गणनानुसार ? 

(ग) यदि प्राचीन गणनानुसार बने तो किस सिद्धांत के अनुसार और 
यो या 

(a) यदि आपके मतानुसार किसी उपार्यातर का अवलंबन करना टीक 


दे तो उसका क्या स्वरूप हो! 

( ङ ) यदि हश्य-गणनानुसार पंचांग बने गे तो उनसे ब्रतादिक धार्मिक Heat 
के सब घ में घर्मशाखिर्यो की दृष्टि से जो बाघाए उपस्थित होंगी, उनके निराकरण 
के लिये आपकी सम्मति में क्या उपाय होना चाहिए ! 


समिति के एक सदस्य डा० गोरखप्रसाद जी ने अपने सुस्पष्ट उत्तर के 
१४३ की 'सरस्वती? में प्रकाशित कराया है | वह 


दष 


साथ अपना महत्वपूर्ण मत फरवरी 
यहाँ संग्रहीत है। --ह | 


फा 
एक बरसात से दूसरी बरसात तक के समय को वर्ष कहते हे. । वष 
और वर्षा में घनिष्ठ संबंध है; एक शब्द दूसरे से निकला है। अब्द, 


वत्सर, संवत्सर, शारदू ये सब पर्यायवाची शब्द भी ऋतुओं से सबंध 
रखते हैं। 'अँगरेजी में भी ऋतुओं से वर्ष-मान बताने की प्रथा प्रचलित है; 
उदाहरणतः, बोलते हैं 'ए चाइल्ड आफ टेन समस? । 

एक बरसात से दूसरी बरसात तक या एक शरद ऋतु से दूसरी शरद्‌ 
ऋतु तक के वर्ष को सायन वर्ष ( ट्रपिकल इयर ) कहते हैं। सूचम परि 
भाषा àt दी जा सकती है कि सूर्य के एक उत्तरायण-आर भ से दूसरे AT 
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यण-आरंभ तक के काल को सायन वर्ष कहते हैं । ( सूये के उत्तर की | 

“चलने को उत्तरायण कहते 21) er 
परंतु वर्षे की नाप दूसरे प्रकार से भी हा सकती है । तुलसीदास ने लिखा मं 
है--“उदिति अगस्त्य पथ-जल साखा” । इस प्रकार अगस्त्य या अन्य किसी जो 
तारे के एक उदय से दूसरे उदय तक के कालको भी हम वर्ष कह सकते हैं। . .| . तो 
इस वर्ष को ज्योतिष में नाक्षत्र वषे (सिडेरियल इयर ) कहते हैं। ga | का 
परिभाषा यों दी जा सकती है कि सूर्य के किसी तारे से चलकर, एक चक्कर । मा 

लगाकर, उसी तारे तक फिर पहुँच जाने के काल को एक नाचत्र वर्ष | 
कहते हैं | | + 
दुर्भाग्य की बात है कि नाचत्र वर्ष ओर सायन वर्ष ये दोनों बराबर | ते 


` 


नहीं होते । ये मनुष्य की गणना के कारण भिन्न नहीं हैं; सूयेकीगति ब 
ही ऐसी है कि दोनों में अंतर है। अंतर कम है ( छुल २० मिनट), परंतु. | -S 


यदि बराबर एक ही प्रकार के वर्ष का व्यवहार करते रहें तो प्रतिवर्ष २० ( 
मिनट का 'अंतर पड़ते पड़ते एक हजार वर्षो में १४ दिन का अंतर z 
पड़ जायगा | स. oe 

अव प्रश्न यह है कि प्रतिदिन के व्यवहार के लिये हम सायन वर्ष z 
लें कि नाक्षत्र वष | यदि हम सायन वषे लेते हैं तो केवल यही एक असुः ( 


बिधा रहती है कि धीरे धीरे वर्षारंभ के दिन सूये के निकट पड़नेवाले तारे ' 
बदलते जाय गे; अर्थात्‌ सूये किस नक्षत्र में है इसमें धीरे धीरे गड़बड़ी पढ़ती 
जायगी। उदाहरणतः, यदि आज हम मूक्र-संक्रांति से वष आरंभ करे 
तो सायन-वषषं के व्यवहार करते रहने से आज से कोई दो हजार वर्षा में 
धनु की संक्रांति से वष का आरंभ होने लगेगा | 

परंतु यदि हम नात्र वषे लें तो बर्ष के हिसाब से ऋतुओं में धीरे. 
धीरे गड़बड़ हो जायगा | उदाहरणतः, यदि हम आज ग्रीष्म ऋतु से वषे. | 
का आरंभ करे तो आज से दो हजार वर्ष मे बर्ष का आरंभ शुरू बरसात 
में पडेगा । यदि इस समय सावन-भादों में वानी बरसता है तो आज से 
कोइ ६००० वर्ष में सावन-भादों के महीने उस समय पड़ेंगे जब शरद ७6 


® 
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सुदूर प्राचीन काल में जब ज्योतिष का ज्ञान इतना अच्छा नहीं था 
जितना पीछे हुआ, लोग यही नहीं जानते थे कि सायन और नाचत्र वर्ष | 
में कोई अंतर है। इसलिये कभा वे बरसात से और कभी तारे से वष 
जोडा करते थे। भारतीय ज्यातिषिये ने वर्ष का जो मान अपनाया है वह न 
तो ठीक सायन है और न ठीक नाचत्र; क्योंकि तब समय के। ठीक ठीक नापने 
काँ अच्छा साधन नहीं था। परंतु उनका वष का मान लगभग नाक्षत्र 
मान है | | : 
प्रश्न अब यह है कि वर्षमान के चुनाव में हम नक्षत्रों का त्याग करे 
कि ऋतुओं का । साधारण पुरुष चाहे वह ज्योतिष न भी जानता हा, कम 
से कम इतना तो कह ही सकता है कि उसे यह पस द है कि सावन-भादों सदा 
बरसात में पड़ा करे या यह कि वे धीरे धीरे जाडे की ओर खिसकते जाय । 
जब से भारतीय ज्योतिष में नाक्षत्र और सायन वर्षो पर विचार हो रहा है 
( अर्थात्‌ आज से काडे डेढ़ इजार वर्ष पहले से ) अब तक लगभग २२ दिन 


का अंतर पड़ चुका है। वस्तुतः इन दिनों भादों में वह ऋउ रहती है जो 
कालिदास के समय कुवार में रहा करती थी। 


खिचडा का त्योहार पहले 


उस समय मनाया जाता था जिस दिन दिन-मान सब से छोटा होता था 


(अर्थात्‌ जिस दिन से उत्तरायण का प्रार'भ होता था ) अब यह काडे २२ 


| दिन पीछे पड़ता है । 


मेरी राय नें सायन-वर्ष को ही 'अपनाना 'चाहिए, क्योंकि मनुष्य के 
जीवन के लिये नत्तत्रों की अपेक्षा ऋतुओं का कहीं अधिक महत्त्व ee | 
भारतवर्ष के छोड़कर सभ्य संसार में अन्यत्र सभी जगह सायन-वर्ष a 
प्रचलित हे | 


+ भी इजारीप्रसाद द्विवेदी की यह घारणा ( विश्वभारती पत्रिका, अप्रेल 
१६४२ ) कि निरयन-गणना रखने से सुगमता होती दे, नितांत भ्रम हे । क्रियात्मक 
ज्योतिष में ( समय, स्थिति आदि शात करने में ) सायन नचुत्रस्थानो की ही आव- 
RAFAT पड़ती है । -गो० Fo | . © 
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न EA गणना 

एक प्रश्‍न और हे, वह है दृश्य ओरं अदृश्य गणना का। | 
की गणना प्राचीन ढंग से करने पर घंटे, दो घंटे का अंतर पड़ जाता है । 
यदि प्राचीन गणना के अनुसार उत्तर निकला कि आज १ बजे दिन में सूर्य 


ग्रहण का आरंभ होगा और आधुनिक गणना के अनुसार उत्तर निकला . . 


कि आज २।| बजे ग्रहण का आरंभ होगा तो अचुभव से देखा गया है कि 
आधुनिक गणित ही सर्वदा सत्य उतरता है। कारण प्रत्यक्ष है । प्राचीन 
गंणना-प्रणाली इतनी Ger नहीं थी कि आज लगभग डेढ़ हजार वर्ष के 
बाद उसी रेट से, उसी पुराने मान से, गणना की जाय और अंतर न पडे| 
इसमें काडे लज्जा की बात नहीं है। यदि हमारे पास काई ऐसी घडी हो जो 
बराबर डेढ़ हजार वर्ष तक चलती रहे और उसकी चाल में डेढ़ हजार बर्ष 


में कुल दे घंटे का अंतर पड़े तो यह भला लज्जा की बात होगी?) यह तो _ 


अत्यंत अदूभुत घड़ी होगी । एक वषे चलते रहने पर ऐसी घड़ी में कुल 
सवा सेके'ड का अंतर पड़ेगा ! हमें गवे होना चाहिए कि हमारे प्राचीन 


be st X g Soke 
आचायों ने ऐसी सच्ची गणना-प्रणाली बतलाई कि आज डेढ़ हजार वपं के | 


ag भी इल घंटे दे। घंटे का ही अंतर पड़ रहा है । हमें गर्व होना चाहिए कि 
भारतबषे में ज्योतिष उस समय भी अत्यंत उच्च स्थान पर पहुँच गयां था 
जब योरप के लोग जंगली थे। 


परंतु यह काई गर्व की बात नहीं है कि हम अपने प्राचीन आचायों 
से आगे a बढ़ सके --हम आज भी उसी लकीर के फकीर बने रहें । धमे. 
wadi ने न जाने कैसे यह निश्चय किया है कि प्राचीन प्रणाली के छोइकर 
आधुनिक प्रणाली के अपनाने में ध का हास होता है। पर तु सब कुछ 


क ~ 
रने पर भी साधारण जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकी है कि 
महण के लिये स्नान १ बजे करना उ 


२॥ बजे दिखलाई पड़ता हे | कट से 
द इस संकट से बचने के मेशाखियो नै 
एक युक्ति अंततः सोच ही कि मय हेज 0 


इसलिये इसकी ली है। वे कहते हैं कि ग्रहण दृश्य घटना दै 


जना आधुनिक ( पाश्‍चात्य ) रीति से होनी चाहिए» पढ 
* इसी को हश्य-गणना कहते हे ।-गो० go | | 
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तिथि आदि घटनाएँ अदृश्य हैं, उनकी गणना प्राचीन प्रणाली से 
होनी चाहिए | कक 

मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यह बात वैसी ही है जैसे किसी नगर में बड़े 
बडे चौराहों पर पुलिसवाले यह देखने के लिये खड़े रहें कि काई व्यक्ति रात 
का बिना लैंप लगाए बाइसिकिल पर तो नहीं चलता, आर धर्मेशाख्री कहे 
कि भाई, जहाँ पुलिसवाले खडे हों वहाँ साइकिल से उतरकर चलो, अन्यत्र 
साइकिल पर चढ़कर चला करो | 

तिथियों में एक तिथि पूर्णिमा भी है । स्कूल के भी विद्यार्थी जानते हैं 
कि चंद्रग्रहण का मध्य उस क्षण पर होता है जब ठीक पूर्णिमा हाती है» | 
इसलिये यदि तिथियें की गणना प्राचीन रीति से की जाय ते चंद्र-प्रदण के 
समय पूर्णिमा की गणना की त्रुटि पकड़ी जां सकती है। इसी प्रकार gà- 

_ ग्रहण के समय अमावास्या की गणना की न्रुटि पकड़ी जा सकती है । 
इसलिये यदि सच पूछा जाय ते दृश्य और अदृश्य घटनाओं में काडे मौलिक 
अंतर नहीं है; केवल ग्रहण के अवसर वे चौराहे हैं जहाँ जनता गलती पकड़ 
° सकती है। यदि ज्योतिष में आधुनिक ARA का अपनाना अधमे है ता 
धमेशाल्लियों की यह व्यवस्था कि ग्रहों की गणना आधुनिक प्रणालो से 
की जाय, क्या उचित है ? 
मेरी सम्मति 

मेरी राय में आधुनिक रीतियों से गणना करना अघमे नहीं है । 
गणित न भारतीयों का है, न पाश्चात्या का | उसमें कोई a नहीं लगी 
है। यह कहना कि पूर्णिमा की परिभाषा ही यही है कि पूर्णिमा वह क्षण 
है जा अमुक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार गणना करने पर निकले, भरम | 
यदि यह परिभाषा दी जाय ते भविष्य में क्या होगा ! आज घंटे दो र्‌ 
का अंतर पढ़ रहा है। कुछ हजार वर्षों में दिन, दे। दिन का अंतर पड़ने 


SS 


% सूक्ष्म गणना के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, परंतु 
“इतने की यहाँ उपेक्षा की जा सकती दै |-गो० प्र० | © 
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. लगेगा और तब हमारे धर्मशा्ियों के अनुसार बने पंचांगो में पूर्णिमा उस 
; ‘aaa लिखी रहेगी जिस समय आकाश में स्पष्ट रूप से अपूण चंद्रमा 
i बर्तमान रहेगा; अमावास्या पंचांगों में तब मिलेगी जब आकाश में चंद्र-कला 
चमकती रहेगी ! तब जनता स्वयं पंचांगों को न मानेगी और तिथियों की 
भी बही दशा होगी जो इस समय ग्रहणो की हुई दै; उस समय झख मारकर . | 


व्यवस्था देनी पड़ेगी कि तिथियां की गणना भी दश्य-गणनाबुसार ही हुआ a 
करे। अभी अंतर केवल घंटे दो घंटे का ही है; इसलिये अभी जनता धोखे 
में रखी जा सकती है.। अंतर के पर्याप्त बढ़ जाने पर प्रणाली बदलनी प्रव 
ही पड़ेगी । तब अभी से गणना शुद्ध क्यों न कर ली जाय ९ का 
भूतकाल में भी ज्योतिष में समय समय पर सुधार होता रहाहे। | w 
वराहमिहिर के समय के सूर्य-सद्धांत और पीछे के सूय-सिद्धांत में बहुत ' ; के 
अंतर है। फिर, हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में वर्ष इत्यादि के मान एक ही _ भा 
नहीं हैं। यदि इनमें से कोई एक ही मान्य समभा जाय तो क्यों ? कि 
मैं तो सारे पंचांग की गणना आधुनिक प्रणाली से करने का पक्षपाती. घर 
हुँ। इसमें हमारे प्राचीन dat की कोई मानहानि नहीं है, साथ ही हम लाभ | मा 
में रहेंगे-इम अपने धमे-कम बिलकुल ठीक समय पर कर सकेंगे | का 
एः 
फि 
| सि 
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|| स š 
a समोक्ता 
र हिँदुत्व-लेखक श्री रामदास गौड़; प्रकाशक श्री बाबू शिवप्रसाद 
1 गुप्त, सेवा उपवन, काशी; प्र्ठ-संख्या ८५८; Ao १०) 
म || हिंदुत्व की परिभाषा करना कठिन काम है। ईसाई या इस्लाम जैसे 
| yada धर्मा' का लक्षण बतलाना आसान है। साधारणतः इसा को इश्वर 
| aaa या पुत्र और बाइबिल को अपनी धर्मेपस्तक मानने से कोइ इसाइ 
| | कहला सकता है। इसी प्रकार हजरत मुहम्मद के इश्वर का दूत और कुरान 
a को अपना धर्मप्रंथ मानने से कोई मुसल्मान समझा जां सकता है। परि- 
| | भाषा का यह प्रकार हिंदू धर्म के बारे में लागू नही है । कारण, हिंदू धर्म 
` | किसी एक प्रवतेक का चलायां हुआ नहीं है। यह पुरातन तथा परंपरागत 
` | घमं है, जिसमें समय-समय पर, सभ्यता की विभिन्‍न अवस्थाओं में, विविध 
| | मानव-श्रेणियों के धार्मिक विश्वासो, सामाजिक संस्थाओं और रीति-रिवाजों 4 

| को समावेश तथा समन्वय हुआ है। यह कोई संप्रदाय-मजहब नहीं, किंतु । \ 

| एक उदार सांस्क्रतिक संगठन है जिसमें विविधताओं के लिये काफी स्थान a | 

` फिर भी आंचायी' ने अनेकता तथा विविधता के मूल में रहनेवाले सावभोम 
सिद्धांतों का ggat उनके सर्वमान्य बनाया । , इसी प्रयत्न में हिंदू धम की 
एकता है। इसी आधार पर हिंदुत्व को धार्मिक ईकाई मानकर उसको 
परिभाषा करने की चेष्टा की जा सकती है | 

अपने विशालकाय प्रथ में लेखक ने हिंदुत्व का सविस्तर परिचय 
कराया है। यह प्रःथ नीचे लिखे अनुसार ८० अध्यायों में विषय-क्रम से 
विभक्त है — 

१. हिंदू कौन है ? 

२. धम और संस्कार | 

३. परंपरा और साहित्य ; © 

१२ बेद्खंड क 


RR 3 


ne ee 


“220 | नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` १३-१७. उपवेद्खंड 
१८-२३, वेदांगखंड 
२४. रामायण खंड 
२५. महाभारत खंड 
२६-४८. पुराणखंड ( जैन और बौद्ध पुराण भी ) 
9९-५०. TAMAS 
५१. तंत्रखंड 
५२-६६. दशैनखंड 
६७:७७, संप्रदायखंड 
७८. हिंदु-समाज का विकास 
७९, चौंसठ कला 


८०. उपसंहार Re 


पहले अध्याय में यह बतलाया गया है कि (हिंदू? शब्द का प्रयोग 
भारतीय-साहित्य में बहुत पीछे का है और यह नाम भारतीयों फो पड़ोसी 


विदेशियों द्वारा प्राप्त हुआ है। इरानी लोग सिंधु नदी की घाटीबाले प्रांत को 


Re और उसके निवासियों को 'हेंदव कहते थे जिसका संक्षिप्त रूप आगे 
चलकर “हिंदू? रह गया। इसी प्रांत से होकर भारत और इरान के बीच 
आवागमन हाता था । अतः इस प्रांत के द्वारा परिचित.हाने के कारण सारे 
भारतवासी इरानियो द्वारा हिंदू समझे जाने लगे और भारतवर्ष की भौगोलिक 
सीमा के भीतर रहनेवाली समस्त जनता हिंदू कहलाने लगी । इस भौगोलिक 
परिभाषा को पश्चिम के सारे देशों ने स्वीकार किया । यहाँ तक कि इस देश 
के इसाइ और मुसलमान आदि भी कई देशों में हिंदू? नाम से स बोधित देते 
हैं। कितु लेखक की ele में हिदू? का केवल भौगोलिक लक्षण ही sala नहीं 


है। इसलिये दूसरे और तीसरे अध्यायों में यह कहा गया है कि हिंदू हाने ठा 


` ९ k : 
लिये भारतीय धम और संस्कार स्वीकार करना तथा उसकी परंपरा थर 
साहित्य को अपनाना भी आवश्यक है। इस कसौटी पर कसने से जैन, 
बौद्ध, सिक्ख आदि अवैदिक संप्रदायों का समावेश ee में हो जाता 


0's 28 ८ विकर 
है, परंतु ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म का नहीं क्योंकि उनका उ 
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E परंपरा विदेशी है । हिंदुत्व की यह परिभाषा स्थिर करने में लेखक ने. 


ताकमान्य तिलक तथा श्रो सावरकर ( उनकी पुस्तक हि दुत्व देखिए ) का मत 
खीकार किया है | 

हिंदू साहित्य, परंपरा और धार्मिक सिद्धांतों को समझाने के लिये लेखक 
ने चौथे.से लेकर छासठमे' अध्याय तक भारतीय साहित्य का Aare परिचय 
दिया है। अंथ का यह भाग धार्मिक साहित्य के इतिहास सा दवो गया है | 
सरसठवे' से लेकर सतहत्तरवे' अध्याय तक विभिन्न संप्रदायों के इतिहास आर 
उनकी विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया गया है | अठहत्तर अध्याय में 
हिंदू धम की सामाजिक विविधताओं के कारणें ओर व्यवहारिक स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है | उन्नासिवे' अध्याय में चोंसठ कलाओं की गणना ओर 
अंतिम अध्याय में उपसंहार करते हुए ETA की व्यापकता ओर उदारता कों 


_ ओर संकेत करके ग्रथ समाप्त हुआ है । 


ग्रथ में विषय-प्रतिपादन बहुत ही व्यापक तथा उदार है। फिर भी मत 
और शैली के संबंध में एक-दे। बाते कही जा सकती हैं। हिंदू शब्द की at 
परिभाषा की गई है, वह हिंदू संस्थाओं की तरह we हो चलो है। देश 
और जाति का संबंध आधार-आधेय का है। कहीं जाति से देश का नाम 
और कहीं देश से जाति का नाम पड़ता है । इतिहास की 'प्राथमिक अवस्था 


` में जातियों के नाम पर देशों का नाम प्रायः पड़ता था। इसी, लिये देशा का 


जनपद कहते थे। कुरु देश, पांचाल देश आदि ऐसे ही नाम थे। आयोवते 
और भारतवर्ष के मूल में भी यही भाव था । किंतु भारतीय Maat ने 
आगे चल कर इनका अर्थ भौगोलिक कर दिया ( मनुस्मृति में आयोवर्त 
और भारतवर्ष की परिभाषा देखिए )। इतिहास के विकास के साथ जातियों 


| . का नाम देशों के नाम पर पड़ने लगा, क्योंकि अनेक जातियों के मिश्रण से 


देश की प्रजा किसी एक मानवश्रोणी या ,जाति की न रहकर भै।गालिक हा 
गडे) नागरिकता का अधिकार प्राप्त होते ही कोई भी व्यक्ति उस देश को 
निवासी हा सकता है और उसकी जातीयता या राष्ट्रीयता उसी देश को al 
जाती है। सम्मिश्रण की आदिम अवस्था में विभिन्न दलों में aNs A 
जातीय विरोध संभव है । किंतु कालक्रम से पारस्परिक आदानप्रदान, सम्पक्‌ 
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“ अपवाद नहीं हो सकता | हिंदू शब्द भौगोलिक है और हिंदूदेश की समस्त 
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आर घनिष्ठता से वह विरोध मिट जाता है । हिंदू शब्द इस प्रक्रिया का 


प्रजा हिंदू है, चाहे काडे हिंदू शब्द की रूढ़ता के कारण अपने का हिंदी या 
हिंदुस्तानी ही क्यों न कहे । वास्तव में हिंदू , हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई | 
डतर नहीं है । 1 

अच्छा हुआ होता यदि योग्य लेखक ने भारतीय साहित्य का परिचय 
और संत्तिप्त करके उसके adata सिद्धांतों, संस्थाओं और विशेषताओं का, 
परिचय विषय-क्रम से कराया हाता । इस शैली से हिंदुत्व की कल्पना पाठक 
के मन पर और सफाई और गहराई से अंकित हो गई होती | खेद है कि 
विद्वान्‌ लेखक का पार्थिव जीवन समाप्त हा गया । किंतु यदि इस उपयोगी 
प्रंथ का द्वितीय संस्करण निकलना कभी संभव हुआ ता इस बात का ध्यान 
रखा जा सकता है | - टन 

संपूण ग्रंथ को पढ़कर यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि 
विविध विषयों से समन्वित होने के कारण यह हिंदू धर्म का विश्वकोष हो गया ० 
है। इसके लिये शिक्षित समाज स्वर्गीय लेखक का विशेष आभारी रहेगा ! 


सारनाथ का संक्षिप्त परिचय--लेखक शी मदनमोहन नागर एम० ए०; 
प्रकाशक मैनेजर आव्‌ पब्लिकेशन्स देहली; प्रष्ठ-संख्या '५--७१+७ ' 
मूल्य १) | 
बौद्ध धमै के इतिहास में सारनाथ का वही स्थान है जो इसाइ धर्म के 
इतिहास में जेहसलम और इस्लाम के इतिहास में मक्का का है। भगवान्‌ बुद्ध 
ने सवप्रथम यहीं पर aaa saa किया थां। यहीं पर भारतीय धर्म में . | 
उस प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ था जिसके फल-स्वरूप आये सत्य और | 
आय धमे का देश-देशांतर में प्रचार हुआ। इस स्थान पर प्रतिवर्ष शरदा 
बौद्ध और जिज्ञासु यात्री हजारों की संख्या में अपनी भक्ति के प्रदर्शन तथा 
उत्सुकता की तृप्ति के लिये आते हैं। ऐसे लोकप्रसिद्ध तीर्थ का जितना ही 
Ki परिचय जनसाधारण के हो उतना ही उपयोगी है। अँगरेजी भाषा 
सारनाथ के ऊपर कई पुस्तके' तथा निबंध लिखे गए हैं। श्री प्रो दुदाव ' 
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चंद्र भट्टाचार्य के अँगरेजी में लिखित सारनाथ के इतिहास का हिंदी भाषांतर | 
भी हो चुका है। यह सब होते हुए भी इस बात की आवश्यकता थी कि एक ' 


छोटी, सुबोध तथा सस्ती पुस्तक निकाली जाय जो बहुसंख्यक लोगों तक 
पहुँच सके । प्रस्तुत पुस्तक तैयार कर श्रीयुत नागर ने प्रथम दो आवश्यकताओं 
की पूर्ति की है। लेखक ने पुस्तक को अवतरणिका छोड़कर तीन अध्यायों में 
बाँटा है। पहले अध्याय में सारनाथ का स'क्षिप्त इतिहास, दूसरे में प्राचीन 
इमारतों के भग्नावशेषों का सरसरी वर्णन और तीसरे में अजायबघर में 
aada प्रदर्शनों का परिचय है। अंत में सात मुख्य प्रदशेनों के चित्र 
हैं जिनसे पुस्तक की उपयागिता और रोचकता बढ़ गई है। इस प्रकार यह 
पुस्तक सवांगीण तथा सवसाधारण के बड़े काम की है। 

पुस्तक में कुछ ऐसी बाते हैं जिनका यदि स'भव हो तो दूसरे संस्करण 


` 


> में संशोधन हा जाना चाहिए। सारनाथ के इतिहास में (Go १०, ११) 


ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हैं जो पुष्ट नहीं । केवल धमराजिका स्तूप की मरम्मत 
_कराने से सारनाथ के ऊपर पालों का राजनैतिक अधिकार सिद्ध नहीं होता और 
` न शिलालेख? से काशी प्रांत के ऊपर कलचुरी वंश का आधिपत्य । सारनाथ 
का मध्यकाल से लेकर १७९४ तक इतिहास बिल्कुल अछूता है । इस पर भी 
कुछ प्रकाश डालना चाहिए। इमारतों के वणन में चौखंडी स्तूप के ऊपर 


` अकबर के शिलालेख की नागरी प्रतिलिपि ओर हिदी अनुवाद देना अच्छा 


होता, जब कि लेखक ने अन्य उत्कीर्ण लेखों की प्रतिलिपि और भाषांतर दिया 
है। सारनाथ की आधुनिक इमारतों में मूलगंधकुटी विहार, महाबाधि 
सासाइटी का पुस्तकालय तथा कायोलय, बर्मी धमंशाला, विरला धर्मशाला, 
नवीनतम चीनी मंदिर और सारनाथ महादेव के मंदिर के वर्णन बिल्कुल छूट 
गए हें ॥ सारनाथ के ये अभिन्न अंग हैं | अतः इनके परिचय के बिना पुस्तक 
अधूरी मालूम पड़ती है। 

sia की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग खटकने लायक है। TET 
शब्द (Yoy, ६, ८, १५) वक्त (समय ) के बदले प्रयुक्त हुआ दै। उदू 
मे वख्त ( बख्त ) का अथे भाग्य हाता है, समय नहीं। 'स्थापत्य? का प्रयाग 


मूर्तिकला के अर्थ में हुआ है (go ७,५१ ) यह अशुद्ध है । स्थापत्य का अर्थ 


अ... 


` अवन-निर्माण-कला है | ए० ८ पर खेँद के बदले रोंद शब्द प्रयुक्त हाना | | 
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ऐसे दा-चार और शब्द भी पुस्तक में पाए जाते हें जिनका प्रचार प्रचलित 
हिंदी में नहीं है। इनका परिमाजन और परिवर्तन erat आवश्यक है। 


प्राचीन तिब्बत-लेखक श्री रामकृष्ण सिनहा (१), बी० ए०, विशारद; 
प्रकाशक इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग; प्रष्ठ-संख्या १८२; मूल्य |) । 


भारतीय पुराणों में बणित यक्ष, daa और किन्नरों का देशा तिब्बत आज 
भी कुतूहल और आश्चय का विषय है | उसको भौगोलिक स्थिति, निवासी, 
धार्मिक विश्वास, तत्त्वज्ञान, धार्मिक कृत्य, रीति-रिवाज, रहन-सहन आदि 
सभी विदेशियों के लिये अचंभे की वस्तुएं हे । पाश्चात्य और प्राच्य कतिपय 
जिज्ञासु यात्रियों ने तिब्बत को जानने और वहाँ से लौटकर उसका परिचय 


कराने की चेष्टा की है। प्रस्तुत ग्रथ के रचयिता का यह अधिकार नहीं है... | 


फिर भी उन्हाने एक साहसी फ्रांसीसी महिला के अनुभवों का हिंदी-भाषियों 
तक पहुँचाने का प्रयत्न किया हे | इस पुस्तक में तिब्बत की कई संस्थाओं पर 
प्रकाश डाला गया है, जैसे, लामा, गुबा या धार्मिक मठ, मंत्र तंत्र, इच्छा 
शक्ति और उसका प्रयोग, धर्म-गुरु तथा शिष्य-परंपरा और अध्यात्म । पक 
बौद्धिक यात्री के निरीक्षण से जो बाते' जानी जा सकती हैं उन सब का मने 


रंजक ढंग से बणंनात्मक विवेचन किया गया है। aways पढ्ने से स्पष्ट दी. 


जायगा कि feat धमे और जीवन पर मध्यकालीन भारत के हिंदू तंत्र और 
बौद्ध araa तथा यागाचार का कितना गहरा प्रभाव है। सध्ययुगीन 
बिहार और बंगाल के बौद्ध बिश्व-विद्यालयों में विद्याध्ययन के लिये इजारा 
तिब्बती विद्यार्थी आया करते थे और भारत के बहुत से aaga बौद्ध पा 
का प्रचार करने के लिये तिब्बत में निमंत्रित हाते थे | तिब्बती धर्म, तत्त्वज्ञान 
साहित्य तथा लिपि इसी सपक के परिणाम हैं | तिब्बत का रहस्याद्घाटत 
कनल इतृहुल क लिये हो नही, किंतु बृहत्तर भारत के अध्ययन के लिये भी 
आवश्यक है। इस छोटी सी पु स्तक से पाठकों का मनाविनाद और ज्ञात 


कह दोगा इसमें संदेह नहीं ओर तिब्बत के विषय में और अधिक जानिन 
की उत्कंठा भी | 
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aiat Ege 
dy Y पुस्तक में एक-दो बाते' खटकनेवाली हें । शोषक कुछ भ्रामक R I 
= इससे ऐसा मालाम होता है कि इसमें प्राचीन तिब्बत का इतिहास है, किंतु . = 
है यह आधुनिक तिब्बत, के ga पहलुओं का पर्यवेक्षण। इसलिये कोडे 
और उपयुक्त शीर्षक हाना चाहिए था। दूसरी बात, यह नहीं जान पड़ता 
रद 


है कि श्री सिनहा लेखक हैं या अनुवादक । यह बात स्पष्ट हानी 'चांहिए। 
पुस्तक में भूमिका नहीं है और नतो मूल आधार का कहीं भी उल्लेख या 
उसके प्रति आभार-प्रदर्शन। प्रकाशक को पुरानी पुस्तकां का नवीन संक्षिप्त 
संस्करण निकालने के समय इस बात का ध्यान हाना चाहिए। 
महाभारत-मीमांसा-लेखक Vo देवीदत्त शुक्ल ; प्रकाशक इंडियन 
प्रस लिमिटेड, प्रयाग ; प्रृष्ठ-संख्या १७६; मूल्य Il) 
भारतवर्ष के अतीत का समभने के लिये महाभारत एक ABTA है | 
| इसका ता यहाँ तक दावा है कि जा इसमें है वह सारे विश्व में है, जा यहाँ 
| नहीं वह अन्यत्र भी नहीं। चाहे इस दावे में अतिरंजन wa हा, किंतु इसमें a 
कुछ भी संदेह नहीं कि इस ग्र'थ-रत्न में इतिहास की अतुल सामग्री भरी पड़ी 
है। परंतु इस विशालकाय a'a को पढ्ने के लिये साधारण पाठक का पर्याप्त 
समय और घै दोनों नहीं। अतः महाभारत के मथितार्थ को संक्षिप्त और सुलभ 
आकार में रखकर इस पुस्तक द्वारा सराहनीय काये किया गया है। प्रस्तुत 
पुस्तक अठारह प्रकरणों में विभाजित है। इसमें महाभारत संबंधी प्रायः 
सभी प्रश्नों पर विचार किया गया है और उस समय की प्रजा, राज्य, समाज, 
धर्म, दर्शनादि का चित्र भी सरल सुबाध भाषा में अंकित है। इस छोटी सी 
पुस्तक में सभी मत-मतांतरों का विस्तृत समावेश नहीं हो सकता, फिर भी उनके 
संक्षिप्त संकेत के साथ भारतीय दृष्टिकोण से निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास. 
किया गयां है। मीमांसा वैज्ञानिक ढंग से की गई है और इसमें भारतीयता 
होते हुए भी दुराप्रह और रूढ़िवादिता नहीं है। इसलिये आधुनिक पाठको के 
लिये यह बढ़े काम की चीज है । 
यह पुस्तक wo श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के हिंदी महाभारत- 
मोमांसा का सारांश है। (अध्याय प्राय; सब के सब उन्हीं के हैं A 
बात यद्यपि पुस्तक के आवरण के अंचल में स्वीकार की गई है, कित | = 


TITIES INES 


। 
| 


eG नागरीप्रंचारिणी। पत्रिका 


साहित्य-निकेतन, श्रद्धानंद पाक, कानपुर; प्र्-संख्या ३६४) मूल्य ३)। 
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लेखक की प्रस्तावना में इसंका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसा करना केवल 


'आभार-प्रदर्शन के लिये ही आवश्यक नहीं है किंतु अधिक जिज्ञासु पाठकों की 


जानकारी के लिये भी | सुलभ-साहित्य के (प्रकाशन का उद्द श्य केवल ज्ञान- 
बिकरण ही नहीं, ज्ञन-खोत की उद्भावना भी है । अतः स्व० वैद्य के साथ साथ 
उन सभी विद्वानों का संकेत प्रस्तावना में हाना चाहिए जिन्होंने महाभारत के . 
समभने-समभाने में पथ-प्रदर्शन का काम किया है । इससे लेखक के श्रेय को 


कुछ भा आघात न पहुँचेगा । a 
“-रा० qo पांडेय | 


भारतीय चीनी मिट्रियाँ-लेखक श्री मनाहरलाल मिश्र; प्रकाशक 
विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग ; सजिल्द, प्रष्ठःस ख्या २८७; मूल्य १॥) | 
भारतवष में मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय एक विशेष महत्त्व रखता है | 


खेद है कि इस व्यवसाय के संबंध में अब तक हिंदी में कोई पुस्तक नहीं थी । 


इधर विज्ञान-परिषद्‌ प्रयाग ने इसके संबंध में दे पुस्तके' प्रकाशित कीं-- 
एक तो fag) के बत॑न? प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा लिखित और दूसरी “भारः” 
तीय चीसी मिट्टियों! । प्रस्तुत पुस्तक लेखक के विशेष अध्यवसाय से लिखी 
गई हे | इस पुस्तक में परिशिष्ट सम्मिलित करके २२ अध्याय हैं, Roa’ और 
Ka अध्याय में लेखक ने सीमाप्रांत, पंजाब, दिल्ली, संयुक्त-प्रांत, बिहार, 
बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, सिंध, राजपूताना आदि सभी प्रांतों की 
मिट्टियों की मीमांसा की है। इन अध्यायो की जानकारी प्राप्त करके हम 
जान सकते है कि किस कार्य के लिये कहाँ की मिट्टी अधिक उपयोगी होगी | 
योग्य लेखक ने चीनी मिट्टी के व्यवसाय के संबंध में जितनी भी आवश्यक. 


m यी, खसी इस पुस्तक में दी ag पुस्तक रासायनिक और औद्योगिक 
दानों दृष्ट्या से महत्त्व की हे | 
__सत्यप्रकाश | 


ganda वैज्ञानिक--लेखक आओ श्यामनारायण कपूर; प्रकाशक 
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समीक्षा टा 

B साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। चरित्र के निमोण 
आर विकास में, जीवन को ऊपर उठाकर उच्च आदश के उपस्थित करने में . 
जीवन-चरित के पठन-पाठन से बड़ी सहायता मिलती है। 

संतोष की बात है कि हिंदी-साहित्य में जीवन-चरित की उत्तरोत्तर बृद्धि 
हो रही है। यद्यपि अब भी अनेक ऐसे महापुरुष हे जिनकी जीवनी हिंदी- 
पाठकों को उपलब्ध नहीं है । 

प्रस्तुत पुस्तक में प्रथकार ने १२ प्रमुख वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनी 
लिखी है जिनमें पाँच ता इस संसार से बिदा हो चुके है और शेष सात अभो 
जीवित है । प्रथम श्रेणी के वज्ञानिकों में महेंद्रलाल सरकार, निवास रामा- 
gag, गणेशप्रसाद, जगदीशचंद्र बसु और शाह मुहम्मद सुलेमान हैं.। द्वितीय 
श्रेणी में प्रफुल्लचंद्र राय, चंद्रशेखर वे कटरमण, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, 


_ शांतिस्वरूप भटनागर, श्रीनिवास कृष्ण अर जहाँगीर भाभा हैं | 


भारत के प्राचीन साहित्य का जा थोड़ा-बहुत अंश हमें प्राप्त है उससे 
स्पष्ट रूप से पता लगता है कि हमारे पूर्वज saag, वराहमिहिर, भास्करा- 


` चार्य, amga, पतंजलि, चरक ओर सुश्रुत ब्यातिष) गणित, रसायन, 


दर्शन और चिकित्सा इत्यादि अनेक वैज्ञानिक विषयों के प्रकांड और अपने 
समय के अद्वितीय ।वद्ठान्‌ थ। इन महापुरुषों का mna इस देश में 
तब हुआ था जब यूरोप के सार देश अज्ञान क गत में पड़े हुए थे ओर वहाँ 
के अधिकांश अधिवासी जंगली मनुष्यों सा जीवन व्यतीत कर रहें थे। आज 
समय ने पलटा खाया I यूरोप के देश आज विज्ञान के केंद्र बने हुए 
हैं। विज्ञान के एक से एक प्रकांड विद्वान्‌ आज वहाँ विद्यमान हैं जे अपने 
आविष्कारों से संसार का चकित कर EI अपेक्षाकृत थोड़े समय a दी 
भारत में आधुनिक वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन शुरू हुआ है। इस थोडे 
समय में ही कुछ ऐसे प्रकांड विद्वान्‌ हा गए हे जा अपने विषय में पाश्चात्य 
देशों,के वैज्ञानिकों से टक्कर ले सकते | 

इन भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियों से हमें पता लगता है कि परिस्थि- 
तियों के प्रतिकूल हाने पर भी स्वावलंबन, पुरुषार्थं और कुशाम्र बुद्धि 
इन लोगों ने वैज्ञानिक संसार में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 


e 


err 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S 2२८ 1 नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में | 

: ‘aq उठाने मे? बड़ी सहायता प्राप्त हुई है । e 

इस पुस्तक में दी हुई भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनिथें से हमें उनको : 

विज्ञान-साधना, अन्वेषण और आविष्कारों का रोचक और प्रामाणिक वर्णन | 
मिलता है । हिंदी में यह पुस्तक अपने ढंग की अकेली है। इससे. हिंदी | ( 
साहित्य के एक अभाव की पूर्ति हाती है। यह पुस्तक बाल, वनिता, प्रौढ़ों, : 
वैज्ञानिक va’ अवैज्ञानिक सबों के लिये रोचक और शिक्षाप्रद हागी । प्रत्येक 
विद्यार्थी के हाथ में इसकी एक प्रति रहनी चाहिए जिससे स्त्रावलंबन, पुरुषार्थ | र 
AMAA, अध्यवसाय और अदम्य उत्साह की बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण क | £ 
ag इस देश के गौरव की वृद्धि में हाथ बॅटा सके | हः. 


इस पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ जाती यदि ग्रंथकार इन: 
ES, वैज्ञानिकों के आधुनिक विषयों-आधुनिक शिक्षा-प्रणालो, ख्री-शिक्षा, देश का — 
| उद्योगोकरण, जात-पाँत के विचार, बाल एव विधवा विवाह, खद्दर व्यवहार, 
| . आधुनिक समाज-संगठन इत्या दि--पर उनकी सम्मति का समावेश कर सकते | 3 
--फूलदेवसहाय वर्मा | 


et as 


आत्मचरित चंपू--लखक खगंघासी पंडित अक्षयवट मिश्र; प्रकाशक 
" पुस्तक-भंडार, लहरियासराय; Ho १॥) । 

यह बिहार के प्रसिद्ध साहित्यिक पंडित अन्षयवट मिश्र का लिखा अपना 
चरित है। इसमें उन्होंने अपनी संसार-यात्रा में किस तरह कठिनाइयों का 
सामना किया और कैसे अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की इन बातों का सरस 
और पुष्ट भाषा में वर्णन किया है | सब से महत्त्व की बात जा इस आत्म-चरित 
से स्पष्ट हाती है वह उस समय के कवियों को जीबनचयो और दरबारदारी. al 
इनक अतिरिक्त उसमे काई ऐतिहासिक या साहित्यिक महत्त्व की बात नहीं दै । 
-्श। 


SEO CTSNet tant ato 2, tn 
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एम० ए०; संपादक at रामसिंह एम० ए० तथा श्री नरोत्तमदास स्वामी 
Pre ए०; प्रकाशक गयाप्रसाद ऐड सन्स, आगरा ; मूल्य Int) | 

इधर कुछ वर्षों से प्राम-गीतो की aga चचौ चल रही है। आए 
दिन दिदी के पत्रों में किलो न किसी प्रांत के ग्राम-गीतों की बानगी देखने 
का मिलती है। 

प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका से पता चलता है कि बीकानेर के राजस्थानी 
साहित्य-पीठ ने राजस्थान के ग्रांम-गीतों के संग्रह के लिये एक बृहद्‌ आयोजन 
किया है। उस आयोजन के फलस्वरूप सूर्यकरण पारीक राजस्थानी ग्रंथः 
माला का प्रथम पुष्प हमारे सामने हैं। इस भाग में राजस्थान की ग्रामीण 
जनता के ग्रहस्थ-जीवन-संबंधी ६३ गीतों का संग्रह है। गीतों की सरसता के 


. विषय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि जो सहृदय हैं उन्हें इन गीतों में 


उत्तम काव्य का आनंद मिलेगा। यद्यपि टवर्ग के आधिक्य के कारण 


राजस्थानी भाषा कुळ sas जान पड़ती है परंतु जिसने किसी राजस्थान" 


निवासी के मुख से वहाँ के गीत सुने हैं उसे उनकी सरसता का पता लगता है । 
वास्तव में वे बड़े मधुर होते हैं । 

इन गीतों के पढ़ने से राजस्थान के ग्रामीण जीवन का बड़ा सु दर चित्र 
आँखों के सामने खिंच जाता है। राजस्थान के ग्रामीण-जीवन में परिश्रम का 
बड़ा महत्त्व है। वहाँ भूमि कम उपजाऊ है, इस कारण वहाँ के कृषकों का 
जीवन बड़ा संघर्षमय है। खी-पुरुष दोनों ही कठिन परिश्रम करते हैं. तब किसी 


९ z ७ Q 
प्रकार अपना उदर पोषण कर पाते हैं । परंतु इस प्रकार के श्रम-पूण जीवन 


में एक प्रकार का संताष और आनंद होता है जा नगर के ऐश्वयंपूण जीवन 
में दुलंभ है। नीचे के गीत से यह बात स्पष्ट झलकती है-- 
“सासू बहू म्हे चली खेत ने 
लीनी गंडासी हाथ बणायी भू पड़ी । 
सासूजी ता पूला काल्या | 
म्हे काट्या सर ए पचास बणायी कू पड़ी 
Ret sei पूला ढाया 


_ _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw a 


aar १ aa 


५५ a a 
राजस्थान के श्राम-गीत--संग्रह-कता स्वर्गीय श्री सूयकरण पारीक . 
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‘ l 'काई सर गाडां के मांय बणायी भू पड़ी 
; Fart परण्ये छाई तिरणी 
> ्हारे देवरिये Tear पाल बणायी भू पड़ी 
सासू बहू मिल गारा ढो.ल्यो 
लोप्या लीप्यो सारो पाल बणायी भू पड़ी 
आ मूँ पड़ी म्हारो मालिया 
काई आ मूं पड़ी म्हारा मैल बणायी मूं पड़ी” 


a 

अथे--/हम सास बहू खेत का चलीं। हाथ में गँड़ासी ले ली। t 
सास ने पूले काटे और मैंने पचासों सरकंडे । अटो पर पूले ढोए और गाड़ों र 
क में सरकंडे। मेरे पति ने तिरणो छाई। मेरे देवर ने पाल गूँथा । हम सास र 


बहू ने मिलकर गारा गिलाया और सारा पाल लीप डाला । इस प्रकार हमने | 
WII बनाई। यह wigs हमारा महल है और यही मोंपड़ी हमारा — | 
प्रासाद । हमने मोंपड़ी बनाई |” A 
गीतों के भावाथ और कठिन शब्दों पर टिप्पणियाँ दे देने से पुस्तक: = 

अन्य पतवालों के लिये भी उपयोगी हो गई है । परंतु कहीं-कहीं भावाथे | 
लिखने में प्रांतीय शब्दों का बहुत प्रयाग किया गया है। इसके अतिरिक्त . 
टिप्पणियाँ कुछ अधिक दानी चाहिए थीं। ऊपर के गीत का ज्ञा अथ दिया | 
र गया है इसमें 'पूले! "तरणो? 'पाल ऐसे शब्द हैं जा अन्य प्रांत के लागों की |. 
समक में कठिनाई से आएंगे। अत; इन पर टिप्पणियाँ लिखना आवश्यक | 
Sa aN भा माम-गीतों के प्रेमियों के इन गीतों के रसास्वादन में कोई बाधा | 
। ae पड्ती | oo 


हाँ, पुस्तक की लिपि के संबंध में कुछ कहना हे । इसमें 'ए' और ऐ' 
र “अ' और अ? का प्रयाग किया गया है। जब तक हिंदी की प्रधान _ 
शी-नागराप्रचारिणी सभा तथा हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 
यास कई संशाधन नहीं स्वीकार करती हें तब तक इस प्रकार 


र्‌ और लिपि के संबंध में बहुमत होना हिदी के हित के लिये 
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d छुत्तीसगढी लोकगीतो का परिचय--संप्रहकती श्यामाचरण दूबे; 
प्रकाशक ज्ञानमंदिर, छत्तीसगढ़, प्रष्ठ-संख्या ७४ मूल्य |) | ह 
इस छोटी सी पुस्तिका में, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है, 
संग्रहकर्ता ने छत्तीसगढ़ के प्रचलित लोाकगीतों से पाठकों का केबल परिचय 
ही कराने का प्रयास किया है | 
लोकगीतों को बहुत काल तक केवल ग्रामीणों और अशिक्षित जनता 
की संपत्ति समझकर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा चुका है। कितु अब 
ऐसी भावना नहीं रही । आज तो शिक्षित समुदाय को भी अपनी भाषा में 
लोकगीतों के स ग्रह का अभाव खटकने लगा है और कितने ही लोग इनके 
| सग्रह में तन, मन और धन से स'लग्न हैं। इस चेत्र में इस जागृति ही का 
यह प्रभाव है कि आज छत्तीसगढ़ के भी लाकगीतों का हम परिचय पा रहे हैं। 
स'ग्रहकर्ती ने अपने स ग्रह को रोचक और प्रभावोत्पादक बनाने का 
यथेष्ट प्रयत्न किया है, थोड़े ही में उसके पूरे रूप को कुशलता से अंकित 
_ करना चाहा है। छत्तीसगढ़ मुख्यतः एक कृषि-प्रधान और श्रमजीवियो का 
` ही क्षेत्र है । अतः संग्रहकर्ता का इस पुस्तक में प्रायः उन्हीं गीतों को लेने का 
आग्रह रहा है जिनमें उनके गायको की आत्मा निहित है। रात्रि के समय 
कोई कृषक गाता है :-- 
‘Aaa जनम लेवे, हाँसि लेबो खेलि लेबो, 
मरे ले दूलभ संसार ।” : 
अर्थात--हमने जीने के लिये ही जन्म [लियां है। हम जीवन में 
(887, खेलेंगे। मरने पर यह स सार gaat हो जाएगा | 
gaang की इस दृढ़ भावना को लेकर ही आज भारत का az 
और श्रांत किसान अपने जटिल जीवन में भी गाता रहता दै। इन 
भमजीवियां के जीवन में संगीत ही ऐसी वस्तु है जो उन्हें कुछ क्षणा के 
लिये सारे gadaa दूर हटा सुख की अनुभूति दे जाती है। इसी 
लिये ही तो उन्होने जीबन के पग पग पर संगात का सहारा लिया है | 
ऋतु-परिवर्तन, पर्व, । उत्सव, संस्कार आदि अवसरों प भि 
_ भिन्न प्रकार के गीत ae mat वे समय-विशेष 


= i) “ही... A — 
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_ साथ अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करते हैं। कभी वे नाच के साथ 
गाते हैं, कभी कोई बाजा बजाकर और कभी केबल उनकी कंठ-लहरी ही 
लय-तान रचती है। कभी कभी वे अपने यहाँ प्रचलित किसी कथा- 
विशेष को भी गीत की लय में बाँध लेते हैं और फिर उसका गान भी गीत: 
शैली पर होता है। जैसे इस ओर 'श्रवणकुमार? “मर्थरी' आदि की कथाएँ 
जनता में गाई जाती हैं उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में ‘Sra गीत? भी गाया जाता 
है जिसमें 'ठोलामारु? की कथा चलती है। निरंतर गाए जाते कुछ गीतों 
पर तो उनकी जाति-चिशेष का एकाधिकार सा हो जाता हे । इन प्रवृत्तियों 
का देखते हुए संप्रहकत्ती ने इस पुस्तक ` में गीतों का क्रम बहुत कुछ 
उनकी अनेकरूपता की दृष्टि से रखा है | शैली, जाति और समय के अनुसार, 
ही इसमें गीतों के अनेक रूपों का परिचय हमें मिलता हे । वैसे यदि “aay 
'वीरम? और 'बाँसगीत” केवल जाति-विशेष के ही हैं तो 'इदरिया' 'सुआ — 
गीत! आदि सभी जाति के अपने समझे जा सकते हैं। ‘gaia यदि 
दीपाबली पर्व पर गाया जाता है तो Siew केबल जन्म के अवसर पर ही | 
इसी प्रकार 'नचौरी' यदि नाच के साथ चलती हे तो 'बाँसगीत' बाँसुरी पर | 

संग्रहकता ने सब प्रकार के गीतों के उदाहरण यद्यपि अपनी समझ 
से बहुत सुदर और चुने हुए ही प्रस्तुत किए हैं फिर भी इसमें उसे 
यथेष्ट सफलता नहीं मिल सकी है। जब गीतों का केवल परिचय ही कराया 
जा रहा था तो कुछ ऐसे चुने उदाहरण ही देने थे जो अपनी भाब-सरसता | 
और मामिका से पाठको के हृदय को सहज ही आक्ृष्ट कर सकते | 
किंतु इस पुस्तक में ते ऐसे उदाहरणों का दो-एक स्थलों को छोड़ अभाव 
ही है। (ददरिया की निम्नलिखित पंक्तियों में चोंगी (पत्ते की बनी 


नली ) के जलने के साथ बिरही नायक की मन:स्थिति का साम्य बड़ा सुंदर 
बन पड़ा है -- 


a a A sy 


BS a 


eT विद नेर हि S 
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ह, चोंगी रे पिये उलज मोड्या, 
न हर सुररि सुररि के होषत,हो काइला ।” 
of लक की ऐसी सौंद्य-रचि सत्र नहीं लक्षित हाती दै । संस्कार 
अत ATA गीतों के उदाहरण तो नितांत नीरस हैं । : 
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गीतों के उदाहरणा के साथ साथ उनके हिदी अनुवाद भी संग्रह 


में दिए गए हैं। इससे समझने में सुविधा हुई हे । पूरी पुस्तक के पढ़ लेने 


पर पाठक छत्तीसगढ़ में गाए जानेवाले सभी प्रकार के गीतों से अभिज्ञ ता 
अवश्य हो जाता है, किंतु सरस मार्मिक उदाहरणा की विरलता के कारण 
उसका. हृदय गीतों के fare मार्मिक प्रभाव से प्रायः अछूता ही रह जाता है । 
परंतु इस ओर संग्रहकर्ता की यह रुचि और उत्साह स्तुत्य ही है और 
उसका यह दावा क्रि वह एक नवीन एव' मौलिक बस्तु लेकर साहित्य के 
संसार में उपस्थित हुआ है सर्वथा उचित है । 
--रामकिशोरी एम० go | 


जैन साहित्य ओर इतिहास- लेखक Vo नांथूरामजी प्रेमी; प्रकाशक 
श्री हेमचंद्र मादो, हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय, होराबाग, गिरगाँव, बम्बई; 
प्रष्ठ-संख्या ६०० से अधिक, मूल्य ३) 

प्रस्तुत पुस्तक में जैनाचाये श्रो देवनंदि, आशाधर, शाकटायन, देवसन 
अमितगति, efaag, वादिचंद्र, महाकवि पुष्पद त, प्रमाचद्र, स्वयंभु वादिराज, 
श्रतसागर, महिषेण, जिनसेन शुभचंद्र, अन'तकोतिं, अमत्चंद्र, महाकवि धनंजय 
महाकवि वादीत्रसिंह, वाग्भट वादिराज आदि प्रथकारा का तथा अनेक जैन 
ग्रंथो का तुलनात्मक ऐतिहासिक विवेचन करके उनका समय निर्धारण किया 
गया है तथा अन्य भी अनेक विषयों को खाज करके उनका निरूपण किया 
गया है। पुस्तक के लेखक Vo नाथूरामजी प्रेमी हिंदी-संसार के सुपरिचित 


सिद्धहस्त लेखक तथा पुश्तकःप्रकाशाक हैं। अत्र से बहुत समय पहले आपके 


संपादकत्व में “सैन हितैषी? नाम का एक उच्च कोटि का मासिक पत्र प्रकाशित 
होता था। उसमें समय समय पर प्रेमीजी अपने बोाजपूण लेख प्रकाशित 
किया करते थे। आपके वे लेख जैन इतिहास के विद्यार्थियों के लिये प्रकाश- 


स्तम्भ? थे । अपने उन्हीं लेखों का संकलन प्रेंमीजी ने इस पुस्तक के रूप A 


a 


निबद्ध किया है और परिमाजेन तथा data के साथ हो » 
भी कई महत्वपूर्ण लेखों को इसमें स्थान दिया है। जैन साहित 
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के प्रेमियों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपादेय है । अभी तक Ro जैनाचायों के | > 
बारे मै इस ढंग की कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुईं थी। इस पुस्तक से | 
feo जैन साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी की तो आंशिक पूति हुई ही है, 
साथ ही साथ हिंदी साहित्य की भी इससे श्रीवृद्धि हुई है। प्रेमीजी की भाषा, 
शैली और चित्रण के संबंध' में कुछ कहना बेकार है । पुस्तक को पढ्ने में . . |. 
उपन्यास का सा आनंद आता है और पाठक सरलता से इतिहास की वस्तुको 
हृदयंगम करता हुआ चला जाता है। कागज, छपाई, जिल्द वगैरह भी 
पुस्तक के अनुरूप ही सु'दर हैं। इस सु'दर पुस्तक के प्रकाशन के लिये हम 
श्री हेमचंद्रजी मादी के बधाई देते हैं और साहित्य तथा इतिहास के प्रेमी 
पाठकों से एक बार इसे पढ़ डालने का अनुरोध करते हैं | 
--कैलांशचंद्र शाखी | 


बच्चा को कुछ समस्याए--लेखक श्री कालूलाल श्रीमाली, एम० ए०, 
बी० do; प्रकाशक बिद्या-भवन उदयपुर ( राजपूताना ); पृष्ठ-संख्या १०१, 
१ कागज और छपाई बहुत अच्छी, मूल्य १॥) | 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मनोविश्लेषण के साहित्य के कोरे पंडित 
हो नहीं है, बल्कि मनोविश्लेषण करने में भो निष्णात हैं और भारतीय 
मने|विश्लेषण-सभो द्वारा इसके लिये अधिकार प्राप्त किए हुए हैं । आपको 
बालकों के वास्तविक जीवन का जितना अनुभव है उतना भारत में कम 
व्यक्तियों को है। यह बात उनके द्वारा संपादित “बालहित? नामक प्रसिद्ध 
पत्र से और उनके द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक से स्पष्ट है। यह पुस्तक 
हिंदी भाषा में विशेष बहुमूल्य है। इसका अध्ययन और उपयोग सभी 
माता-पिताओं और शिक्षकों को,करना चाहिए | 

यह एक बड़े आश्चर्ये की बात है कि यद्यपि हम सभी किसी समय - 
बालक रह चुके हैं तथापि हमारा बाल-मनोवृत्ति-संबंधी ज्ञान बहुत ही 
कम “i बहुधा गलत होता दै । हम अपने शैशव को शनै: शानैः इतना भूल 
read हम माता-पिता !और अध्यापक होते हैं तो. शिशु-प्रृत्तियं 
See तो बहुत अंश तक अपरिचित हो जाते हैं। इसी कारण 
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हम बच्चों फे मनोभावों को समझने और उनके साथ यथोचित बर्ताव , 


करने में असफल रहते हैं। बच्चों की मनोवृत्तियो को वे ही लोग समझ 
सकते हैं जो वैज्ञानिक रीति से उनको समभने का प्रयत्न करते हैं। श्री- 
माली जी इस विषय के अधिकारी ज्ञाता हैं। अतएच उनकी यह पुस्तक प्रत्येक 
माता-पिता और अध्यापक को पढ़नी चाहिए और इसमें वर्णित सिद्धांतों 
को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर उनका उपयोग करना चाहिए। 
पुस्तक में इन विषयों पर प्रकाश डालने का यथेष्ट सफल यत्न हुआ है--बच्चों 
की दुनिया, बच्चों के खेल और खिलौने, बच्चों में भय, चिढ़नेवाला 
बच्चा, चिढ़ानेवाला बच्चा, पिछुडुनेवाला बच्चा, अपराधी बच्चा, कुदुब 
में बच्चे की शिक्षा, बच्चे का दूध छुड़ाना, आदत, युवा, काम-शिक्षा, 
बच्चा और धन, स्कूल में बच्चों की शिक्षा, सह-शिक्षा, मर्यादा-पालन 


और शिक्षा और समाज | 


इन विषयों पर अध्ययन और प्रयोग के फलस्वरूप अपने विचार 
श्रीमाली जी 'ने इस पुस्तक में बड़ी सरल और सुदर भाषा में रखे हैं । 
स्थान-संकाच के कारण उनका उदाहरण और विमशे यहाँ उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । मैं श्रीमाली जी के विचारों से बहुत सहमत हूँ और 
आशा करता हूँ कि पाठक भी उनके बहुत पसंद करेंगे । 

श्रीमाली जी से मेरा अनुरोध है कि वे बाल-मनोविज्ञान पर एक 
पूरी पुस्तक लिखकर भारतीय बालकों के प्रति अत्यावश्यक उपकार करे | 

--भी० ला० HAT एम० Yo, डी० लिट० | 


आधुनिक कवि--महादेवी वर्मा एम० ए०, देव पुरस्कार ग्रंथावली 
( १ ) ; प्रकाशक हि दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ; मूल्य १॥)। 

अंतर्भाबाभिव्यंजनकारी आमुख सहित अपनी ही अभिरुचि द्वारा 
स्वयमेव चयन की हुई निज उत्कृष्ट रचनाओं का आकलन कवि की आत्मा 


का जितना निकट से परिचय दे सकता है, उसकी कृतियों क ६ श 
आभास अन्य किसी भी स्थिति में सुलभ नहीं है। इस आके | 


ea 


Sig. 
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आज फे प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं का स ग्रह साहित्यानुरागी जन | 
eo वर्षमान काव्य-धारा के मार्मिक अध्ययन में विशेष सुविधा प्रदान करेगा इसमे ; 

संशय नहीं है। सम्मेलन का यह प्रयास प्रशंसनीय है | 
जीवन के चिरंतन रमणीय सत्य को अव्यक्त के रहस्य-गुल्म से व्यक्त _ र 
के वासंती अजिर में खोज लानेवाली जो अंतभेंदिनी दृष्टि महादेवी ने पाई । 
है ag वर्तमान कवियों में अन्य किसी के पास नहीं है। युगांतर समुपस्थित हि 


करनेवाले कवि कम हुआ करते हैं। ganada 'प्रसाद” के खो देने के 
बाद सप्रकी आशान्वित दृष्टि नूतन काव्य-धारा की प्रतिनिधि जिस कविन्नयी-- ( 
पत-निराला-महादेवी-पर ठहरी उनमें ऊँची भावना, चिंतन और पूत 


र्‌ 

राग के विमल समन्वय की दृष्टि से महादेवी का स्थान आजश्रष्ठहै। . |; 

समय के प्रवाह में पड़कर बह जानेवाला के बीच श्रद्धामयी महादेवी की f 

अमर चेतना जड़ एबं विनाशी बुद्धिवाद के प्रबल waa में आज भी | $ 

| अविचल है। उनकी वेदना अब भी अपनी पलकों में किसी रहस्यमय का | र 
| सुकुमार स्वप्न पाल रही हे-- ७ 13 


“मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का ।” 

'उनकी पलकों का यह स्वप्न जीवन के उस अनन्य सत्य से 
साक्षात्कार करने पर स्बँयं सच होकर रहेगा इसमें संदेह नहीं हे | 

उनके आत्मनिवेदन के जीबन-श्रमहारी ये निमिष उन्हीं ( प्रियतम ) 
का बार बार अपित हैँ 'जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है ।! उन्होंने अपने 
'दृष्टि-काण? में यह स्पष्ट कर दिया है कि “जिस faa के भार से कठोर पृथ्बी 
फट जाती है उसी का बादल की सजलता अपने प्राणों का" आलोक बनाए 
घूमती है |! व्यथा की करुणा से आद्रे उनके हृदय का प्रत्येक निश्चत कोण 
इस सजग विश्वास से भरा है। कला में इसी विश्वास की व्यंजना उनका | | 


साहित्य è । सुदर मनोवैज्ञानिक अध्ययन, गंभीर मनन और सूक्ष्म 
विवेचन से भरी, साहित्य की एक स्थायी जागीर, इस भूमिका में उन्होंने 
z ; 


त्‌ के निवे ` 
a aF अतिरिक्त आधुनिक काव्य में प्रचलित अनेक 
कल र परुष संघर्षा का सहृदयता से और रहस्यवाद-छायावारद . 
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|. प्रस्तुत भाव-सररि पर चलाए गए कुंटल आच्षेप-कंटकों 'का फूलों से 


उत्तर दिया है। साहित्य में सु'दर सु'दर परिभाषावाले ऐसे रमणीय. 


प्रबंध कम हैं । 

आकलित कविताओं के संबंध में बहुत कुछ शस्ति-प्रशस्ति के रूप में 
कहा जा चुका है। ये सब की सब इतनी ललित और मधुर हैं कि 
इनमें भेद उत्पन्न कर किसी को घट-बढ़कर बताना सहृदयता के बाहर 
की बात होगी | उनकी हस्तलिपि में विन्यस्त कविता-- 

“पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला” जिसमें महादेवीजो 
“पतियों की हाट औ चिनगारियों का एक मेला” लगाती चली गई हैं, 
उनके अंतर्भावों की एक परछाई' ही सी है । इतना तो निश्चित है 
कि अन्य साहित्या की उत्कृष्ट रहस्यवादी कविताओं की तुलना में, 
जिसके लिये न यहाँ समय है और न स्थान, ये कविताएं किसी से भी 


भावना की उँचाई और व्यंजना की मधुरिमा में घटकर नहीं हैं | बीसबीं 


सदी की इस मीरा को इस पुस्तक-माला में जो प्रथम स्थान मिला बह सब 
भाँति उचित ही है । 
--रा० alo {o | 


भारतवर्षं का इतिहास ( आदियुग से गुप्त साम्राज्य के अंत 
तक )- लेखक Yo anaga do Go, लाहोर; प्रकाशक वही, वैदिक ast 
इन्स्टीट्यूट, लाहौर; प्रथम संस्करण १९४०, साँची- X १०', पृष्ठ संख्या 
५+ ३६२, मोटा कागद, पक्की जिल्द, मूल्य १५) | 

नंदवंश के पूर्व का भारतीय (१) राजनैतिक इतिहास, (२) 
राजाओं की वंशावलिया और (३) उनका कालानुक्रम as ही बिवाद 
का बिषय है। एक ओर विद्वानों का वह दल है जो कहता है कि उस 


लंबे युग का कोई इतिहास प्रस्तुत करना असंभव है। वैदिक साहित्य में 
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= , हस उस कालका केवल सांस्कृतिक इतिहास निर्माण कर सकते हैं और `| 
राजनैतिक इतिहास की कुछ प्रथाओं तथा जनपद्‌-सीमा आदि को ही जान 
सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका प्रतिषेध करता है। वह कहता है किये 
पुराण-इतिहास--अष्टादश पुराण और रामायण, महाभारत--हें क्या? इनका 
वर्तमान रूप चाहे जो हो, मूलतः इनमें प्राचीनतम काल से लेकर महा- .. 
भारत-काल तक का इतिहास और वंशालुक्रम निहित है जिनके आधार 
पर उस काल का इतिहास खड़ा किया जा सकता है और समयावली 
भी बनाई जा सकती है। यही नहीं, कुछ देशी और विदेशी विद्वानों 
ने इस ओरे स्तुत्य प्रयत्न किया भी है। इनमें सवेश्री ञ्यंबक गुरुनाथ काले, 
पाजि टर, हरप्रसाद शास्री, सीतानाथ प्रधान, किर्फेलत, जायसवाल ओर 
जयचंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय है । 
पाजिटर ने तो अकाट्य युक्तियो द्वारा पुराणों की प्रामाणिकता ही, 
नहीं प्रतिपादित की है, उनके सहारे उस लंबे काल के इतिहास का निर्माण 
| भी किया है और निर्विवाद रूप से दिखा दिया हे कि तथाकथित संहिता- 
| काल, ऐतिहासिक काव्य-काल, ब्राह्मण-काल, उपनिषदू-काल आदि नामकरण ` 
आमक एवं सदोष हैं। वस्तुतः इनका समय बहुत कुछ एक दूसरे को 
छोपे हुए है जिसका ठीक ठोक समीकरण और दरेसी! पुराण-इतिहास के 
प्रकाश और रोलर द्वारा ही संभव है | 
हाल में ही पंजाब के ख्यातनामा विद्वान्‌ और वैदिक पंडित श्री 
maaga बी० ए० ने इस विषय में बहुत ही स्तुत्य प्रयत्न किया है और 
| इतना नया मसाला बटोर दिया है जिससे विद्वानों का बहुत उपकार संभव 
; है। समीक्ष्य इतिहास के रूप में यह मसाला उन्होंने सुलभ कर ‘feat 
LS है। कितनी ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने इस 
पुस्तक का प्रकाशन कराया है और अब भी वे बराबर इस प्रकार की सामग्री . 
बटोरने में जुटे हुए हैं। उनका बिचार है कि समय अनुकूल होते दी 
इसे भी जनता के समक्ष उपस्थित कर दें | ८ “ 
- & f mame के सब निष्कर्षो' से सहमत होना संभव नहीं । ईन 
केत” थि मे यह भी पाया जाता है कि कहीं कहीं विद्वान, लैखक 
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T | ने तथाकथित देशी-विदेशी दृष्टिकोण से आशंकित होकर अपने पूवेवर्ती . 
[| पथिकृत्‌ आचार्यो' पर व्यर्थ आक्रमण किया है। किसी से सहमत. होना. 
i वा न होना दूसरी बात है, व्यथ उसे दोषी बना देना दूसरी। फिर भी 
। | यह बात निःसंकोच रूप से कही जा सकती है कि इस कृति द्वारा विद्वान्‌ 


- | लेखक ने भारतीय अनुशीलन को आगे बढ़ाया है और हमें ऐसी सामग्री 
` नि 

दी है जो अब तक अप्राप्त थी और जिससे अपने विगत के पुननिमीण 

में हमें बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी। इस स्तुत्य कार्य के लिये श्री 


t भगवइत्तजी को बधाई है और उनके इतिहास का हार्दिक स्वागत | 

) पुस्तक में शब्दानुक्रमणी की कमी बहुत खटकती है। उसके बिना 

र्‌ पुस्तक का वास्तविक उपयोग असंभव-सा हो जाता है। अगले संस्करण 
l में ag अवश्य लगा देनी चाहिए | 

| - 2 

1. संत-समांगम--एक ब्रह्मनिष्ठ संत के उपदेश प्रकाशक रायबहाद्ुर 

मद्नमेइन वर्मा एम० ए०, सेक्रेटरी बोड आव हाई स्कूल पंड इ'टरमीडिएट 

1° * एजूकेशन, राजपूताना, सेंट्रल इ'डिया एंड ग्वालियर, अजमेर; TIAA 

I २५७; मूल्य १) । 

] संतों की पूजा संसार सदा ही से करता चला आया हे । गोस्वामी 


| तुलसीदास ने लिखा है da समांगम सम न लाभ कछु आन? | छुटी में 
i बैठने के बजाय पुस्तको में बैठकर संत लोगों ने अधिक उपकार किया है । इस 
र प्रकार उनका प्रभाव उनके नश्वर भौतिक जीवन-का अतिक्रमण कर काल 
I की stat करता दीख पड़ता है। संत-समागम' इसी कोटि की पुस्तक है! 
I महात्मा जी ने अपना नाम न देकर ठीक ही किया है, कारण कि त्रिकाल का 
; 4 सत्य कहनेवाला “दिक्कालाद्यनवच्छिन्न' दी हो सकता है। 
I प्रस्तुत पुस्तक कोई : सुसंबद्ध आध्यात्मिक ग्रथ न होकर विविध 
[ प्रश्नों के उत्तर-रूप में है। इसमें केवल धार्मिक प्रश्नों का ही अंतिम उत्तर 
4 नहीं दिया गया है, बल्कि समाज, राजनीति, आचार-विचार ( 
ie पर भी उसी आदर्श भारतीय दृष्टिकोण से विचार किया गया 
| युद्ध के बारे में (go ८५) महात्मा जी का कहना है-- 


` 
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“राष्ट्र अथवा समाज अथवा व्यक्ति विषयासक्ति के कारण उस सुख 
S स्वीकार करता है जो किसी का दुःख होता है। अर्थात्‌ किसी को दुःख 
देकर सुख लेता है ।**'“'जिस सुख का जन्म ही दुःख से हुआ है वह अंत में 
महादुःख के सिवाय और क्या होगा ?"'''“'पशुबल से अभिमानी राष्ट्र आदि 
उन दुखियो के संकल्प की ओर देखने की दृष्टि बंद कर लेते हैं । परंतु wey 

दुखियो के संकल्प से पशुबल के अभिमानी राष्ट्र, समाज तथा व्यक्ति के मिटाने 

के लिये शक्ति उत्पन्न हो जाती है | बस, यही वतमान युद्ध का कारण है |” 

अध्यात्म क्षेत्र में तो महात्मा जी के वाक्य 'नाबक के तीर” की नाई' 

हृदय में पेठ कर कसकते रहते हें । यदि इनका ध्यान सदा बना रहे तो 


व्याकुलता--जिसको जाग्रत करने, पैदा करने, बढ़ाने का उपदेश प्रसंगबश | 


कई स्थलों पर (To ११०, १७१, २३९ ) किया गया है--स्वतः उत्पन्न होकर 
ठिकाने लगा सकती हे | 


साधारण पाठकों को सहसा इस बात का बिश्वास नहीं हो सकता कि 


हैं जिसने किसी 'थोथी पोथी' को नहीं पहा है पर जिसके प्रत्येक शब्द का 
समर्थन सभी काल तथा सभी देशों के प्र थ-शिरोमणि करते हैं | 
संत-समागम के छपने से कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत 
में जो आज चतुर्दिक जाम्रति हो रही है उसमें साधु-समाज पीछे नहीं है। 
“विशेष ज्ञान रखने के कारण ब्राह्मण जगद्गुरु कहलाता है सच्चा सन्यासी 
ब्राह्मण का भी गुरु कहलाता हे?-प्र० २९। भारत के लिये वह सौभाग्य 
का युग होगा जब ऐसे पूजनीय महात्मा जगह जगह अनायास मिल जाया 
करे ग। जब तक ऐसा नहीं होता, हम लोगों का 'संत-समागम” ही 
से काम चलाना चाहिए। इसके लिये उक्त महात्माजी के अतिरिक्त 


जिन्हों हु सुलभ सुधा बसुधा हूँ |’ 
को + 


=. आश è 


ये सब विचार किशोरावस्था में अंधे होकर इधर उधर ढुलकते हुए व्यक्ति के. 


ae श्री मदनमे।हनजी वर्मा भी हम लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं . 


का : पाई और तैयारी प्रशंस्य है | एक खटक अनुक्रमणिका En 


7 O: , ७. &. 


E J 


६. 
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'की भूले हैं। प्रफ-संशोधन के उदाहरण के लिये जो ड 
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प्रफ-रीडिग-लेखक तथा प्रकाशक श्री विष्णुदत्त शुक्ल; शुक्ल 
प्रेस, ५।१ बाबूलाल लेन, कलकत्ता ; पृष्ठ-संख्यां ५२, मूल्य |) । 

संवत्‌ १९९५ की Alo To पत्रिका में पृष्ठ ४४३-४४४ पर 'मुद्रण-प्रवेश 
झर कंपोज-कला' की समीक्षा की गई थी। उक्त पुस्तक में लगभग १८ प्रष्ठों में 
प्रफ-संशोधन का ब्योरा सचित्र समझाया गया है और इस पुस्तिका में भी 
उसी विषय का वर्णन है। इसमें प्रफ-संशोधन का आरंभिक इतिहास 
भी दिया गया है | 

जो लोग प्रूफ-संशोधन का कार्य सीखना चाहते हां उनके लिये ae 
पुस्तिका सहायक का काम दे सकती है। प्रृफसंशोधन के अतिरिक्त उस 
कार्य से संपर्कित और और बाते भी सममाई गई हैं जिससे संशोधक को 
सहायता मिलेगी । हिंदी में संशोधन का कार्ये प्रायः अल्पशिक्षित लोग 


ही करते हैं। बात यह है कि इस पेशे में पारिश्रमिक स्वल्प मिलता ह 


दूसरे इस पेशे का तादृश समाद्र भी नहीं, इससे शिक्षित व्यक्ति इस ओर 


` कदाचित्‌ ही आता है। पर श्रॅगरेजी में यह बात नहीं हे। इस विषय 


म॑ प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिक स की सम्मति देखिए--'थोड़े से व्यावहारिक 
अनुभव के बाद में यह समझ पाया हूँ कि भूफरीडर के कतेव्य क्या हें 
अर ag इन कर्तव्यों का पालन कितनी सावधानी से करता है।... उसका 
काम यंत्रों के काम की भाँति निर्जीव नहीं है प्रत्युत उसके काम में स्वाभाविक 
बुद्धिमत्ता, उच्च रीतिमत्ता, खोज निकालने की तत्परता, तीब्रातितीत्र स्मरण 
शक्ति और बारीक सूझ की बड़ी आवश्यकता पड़ती a, मैने जो किताबें 
लिखी हैं. उनमें जो छोटी मोटी गलतियाँ, असंगतियाँ आदि छूट गई थीं 
उन्हें संशोधकों ने gaat और तब, मैंने ठीक किया । संभवतः मेरी ही 
भाँति अन्य लेखक-लेखिकाओं के भी प्रूफ रीडरों से लाभ हुए होंगे ।” ऐसी 
योग्यता के संशोधक हिंदी में स्वल्प मिलेंगे और उनके परिश्रम को सममते- 
बाले ता और भी कम निकलंगे | 

gafr में जिस विषय का प्रतिपादन है उसका 
उसमें कम हुआ है। यह बड़े खेद की बात है। प्रायः प्रद 
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, है उसमें तक घु के स्थान पर धु है । फिर भी पुस्तक की उपयोगिता स्वीकार 
. करनी पड़ती है । 
” -ण्ल० ute | 2 
हिंदी नाट्य साहित्य- लेखक श्री त्रजरत्नदास बी० ए०, एल-एल० | ; | i 
बी०; प्रकाशक हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस; मूल्य १॥) । ! 
लेखक ने भूमिका में कहा है कि “नाटक, उपन्यास, पत्र-पत्निकादि 
पर इस प्रकार के यथासाध्य विस्तृत इतिहास तैयार कर लिए जाय तो हिंदी- | 
प्रेमियों के! अपने बढ़ते हुए भांडार तथा उनके अभावों का पूरा पता मिल 
सके और वे उनकी रक्षा तथा पूति का प्रबंध कर सके | कुछ ऐसे ही 
विचारों से यह “हिंदी नाट्य साहित्य! तैयार किया गया है |” 
क हिंदी साहित्य का अध्ययन करनेबालों के लिये कोई भी ऐसा पुस्तका-+ , 
लय नहीं है जहाँ हस्तलिखित और मुद्रित हिंदी ग्रंथ सब gag fia सके'। | 
कहीं ऐसी तालिका भी नहीं मिलती कि जिससे जिज्ञासु को ज्ञात और प्रकाः A 1 
शित Wat का नाम और पता भी मिल जाय | इसकी बहुत बडी आवश्यकता 
है कि काडे एक संस्था इस प्रकार प्रयास करके अध्ययन और खोज के लिये 
] सामग्री इकट्रो कर दे। आलोच्य ग्रथ में एक प्रकार से सभी ज्ञात और 
ओ।  भरकाशित नाटकों की सूचना दी गई है। संवत्‌ १६९३ से लेकर स'० १९९५ 
Ss तक के ( हि'दीबाले अथ में ) नाटक नाम के हि'दी के सभी ग्रथ चाहे वे 
RE उपदेश हों, प्रचार पंथ हों, अनुवाद हों अथवा सुदर मौलिक नाटक | 
यु a ले लिए गए है । जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़े बड़े पुस्तकालय में = 
` „इन सबका संग्रह नहीं हे । अतः पहला लाभ तो पुस्तकालयों का है कि | 
इससे अपने समहों का पूर्ण बना सकते हैं | ' 
लेखक ने भूमिका में यह प्राथना भी की हे कि यदि साधन की कमी 
गी नाटककार का कोई नाटक छूट गया हो तो सूचना मि न 
ड़ दिया जायगा। इस पर भी पाठकों का ध्यान fe 


ws ता 11० किच शा पठन? 
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- व्यथः हो जाती है | केवल असावधान और सुकुमारमति विद्यार्थियों को बचाना 7 


_ उनकी आलोचना और काटछाँट के द्वारा ही सच्चा काये आ 
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समीक्षा 5 


में तो प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। इतिहास लिखने और j ठ 
पढ़नेवाला व्यक्ति जानता है. कि ऐसा न होने के कारण हिंदी साहित्यके. , 


इतिहास में कितनी कमी रह गई है। इस प्रकार दूसरा लाभ नाट्य साहित्य 
का इतिहास लिखने पढ्नेवाले का है। प्रत्येक व्यक्ति अब इस प्राथ के. 
द्वारा जानकारी हो जाने पर मूल नाटकों को प्राप्त कर स्वतंत्र अध्ययन आर 
आलोचन कर सकता है | 

अब तीसरी बात है परीक्षांथयां और सामान्य विद्यार्थियों की | उन्हें 
आवश्यकता होती है शास्त्रीय विवेचना अथवा व्याख्यात्मक आलोचना की | 
पर स्वय' लेखक ने कहा है कि इस ग्रंथ में “नाटकों पर जो कुछ विवेचना 
की गई है और जो कुछ निजी राय दी गई है वह सब स्तत्र रूप से मेरी ही 
है” | हमने आद्योपांत पढ़कर देखा है कि वैसी राय शायद ही किसी दूसरे 


'विद्वान्‌ की हो। जो खय विशेषज्ञ और ada हैं उन्हें तो श्री त्रजरत्तदासजी 


की स्वतंत्र” और “निजी? राय से सुख मिल सकता है, पर विद्यार्थियों का कुशल 


, तो इसी में है कि वे इन रायो पर असावधान होकर विश्‍वास न करे | विद्या- F 
थियां के तो seat निर्णयाँ और व्याख्या य्रो का पढ़ना चाहिए जिनके लिये \ 
पूरे प्रमाण दिए गए हों। प्रस्तुत नाट्य साहित्य के लेखक ने प्रमाण नही दिए | 


हैं। शायद ऐसा करने से प्रंथ-विस्तार का भय था। कारण चाहे जो हो, यह 


` प्रमाण का अभाव आदि से अंत तक देख पड़ता है । अर्थात्‌ रस, बृत्ति आदि 


पर भी जो लिखा गया है उस पर भी यह बात घटती है । अंत में एक बात है 
कि इस प्रंथ की रूपरेखा लेकर यदि कोई अध्यापक अथवा परीक्षार्थी स्वतंत्र 


अध्ययन करे अथवा लिखे तो उसे पूरा लाभ T 


आदि के उद्धरण का ध्यान करके कि यह ग्रंथ तो नाटकों के "भडार 
और अभावों का पूरां पता' देने के लिये लिखा गया है, यह आलोचना ही 


ही इसका एक प्रयोजन हो सकता है । - पछि 
अंत में कोई भी हि दी-प्रेमी यही कहेगा कि हि दी साहित्य के का, _ 
उपन्यास, निबंध आदि सभी अंगों पर इस प्रकार के प्रथ नि 


` 
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ण्य है ` ` . ९ | 

अब अनुभवी लेखक का ध्यान हम Tar’, 'अंतप्रक्ृति” जैसे असाधु 
- शब्दों, सन्‌-संवत्‌ के खिचडी व्यवहार, सयोजक चिह्ों के अनिश्‍चित प्रयोग वम 


आदि की ओर दिलाकर आशा करते हैँ कि अगले स'स्करण का अवसर मिलने प्रेस 
पर वे पुस्तक में अन्य सुधारों के साथ इनका भी विचार रखेगे | 

सबेरा, संघर्ष ओर गर्जन--लेखक श्री भगत्रतशरण उपाध्याय, एम० | gfe 
ए०; प्रकाशक सरस्वती “मंदिर, जतनबर, बनारस | के 
मानव-तरंगिणी की ये तीन तरंगें निकल चुकी हैं। पहली का नाम है में 
सबेरा जिसमें मानव-जाति के 'सबेरा” से लेकर ऋवेद के “समनोत्सव' तक का है 
संस्कृति-काल अंकित करनेवाली दस कहानियाँ हैं । संघर्ष नामक दूसरी | के! 
तर'ग में सातवीं शती ३० Jo से तीसरी शती ३० पू० तक के इतिहासको लिः 
अंकित करनेवाली दस कहानियाँ हैं और गज न नामक तीसरी तरंगमे , उप 
समय-प्रसार है तृतीय शती ३० qo से द्वितीय शती go तक। इन तीन, , , क्य 
तरंगों में चित्रित 'गतिमती मानवता के इतिहास” को पढ्ने से इतना निश्चित रच 
हो जाता है कि इन कहानियों के विद्वान्‌ लेखक का प्राचीन साहित्य और, | की 
इतिहास पर ही नहीं, हि'दी-साहित्य की भाषा और शैली पर भी पूरा स्व 

अधिकार है | आपकी चित्र उपस्थित करने की शक्ति भी मोहक है। ऐसी 
ख्यातवृत्त कहानियों में दो बातों का डर रहता है। या तो वे नीरस इतिवृत्त s 
बन जाती हैं अथवा वे इतिहास की सचाई खो देती हैं । मानव-तरंगिणी में इन ar 
दोषों का न रहना हिंदी के इस नवागंतुक लेखक की कुशलता का प्रमाण है | के 
यद्यपि हम जानते हैं कि इन कहानियों में चित्रित दृष्टिकोण अनेक ले 
विद्वानों और विशेषकर भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि-काणवाले इतिहासज्ञा से a 
भिन्न है तथापि वह इस आधुनिक युग की खाज का फल है, इसे सभी स्वीकार ऐर 
— ARI इन कहानियों पर दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि इनमें बीते > 
£ द on i x m 7 >n हमा एव र्मा : 
DN कहेगा कि मुझे ये कहानियाँ अच्छी लगीं है, आग र 


AR 
के _ qal | z हु 


x 
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समीक्षा 
7 ‘| लेखनी उठाने के पूर्व या लेखक-बंधु- लेखक श्री सत्यजीवनः 
ग | वर्मा, एम० ए० (श्री भारतीय ); प्रकाशक लेखक”-कार्यालय, शारदा 
ने प्रेस, प्रयाग; आकार ६॥"3८ ४", WH २४०, सुदर तैयारी; मूल्य १) | 
इस पुस्तक में हिंदी में लेखन-कला संबंधी साहित्य की कमी की 

० : ` | पूर्ति के लिये प्रकाशित 'लेखकः पत्र के दो वर्षा में उसके संपादक श्री भारतीय 

के समय समय पर निकले लेखन-कला तथा पत्रकार-व्यवक्षाय संबंधी लेखों 
है मे से कुछ संग्रहीत हैं । नवयुवक लेखकों के लिये यह संग्रह प्रकाशित 
का है और लेखक-प्र थमाला की यह प्रथम पुस्तक है। इंसमें 'लेखनी उठाने 
री के पूर्व, हम किस पर लिखे'!, कवि-चर्य्या या लेखक-चर्य्या, जब हम 
या | लिखने बैठे', शैली, कहानी कैसी हो १, कहानी और कहानी लिखना, 
में ' उपन्यास-रचना, रूपक और रेडियो.ड्रामा, हास्य और उसकी alte, बच्चे 
न», क्या पढ़ना चाहते 22, लोमहषेक आख्यान, उपनाम की आवश्यकता, 
त | रचनाओं का नामकरण, सफल पत्रकार, कापीराइट कानून, सफलता 
र | की कुजी और प्रूफ-संशोधन? इस क्रम से ये १८ लेख हैं और अंत में 
रा ` | स्वांतासुखाय' शीर्षक एक लघु लेख जोड़ दिया गया है | 
गी 4 लेखनी उठाने के पूर्व लेखन-कला अर्थात्‌ लेखन-कौशल का अभ्यास 
त | अपेक्षित है। लेखन-कर्म की सिद्धि के लिये शाखीय निपुणता के साथ इस 


अभ्यास का अधिकार आवश्यक है। अतः साहित्यशास्त्र या अलंकारशास्न 
के साथ कविशिक्षा की पुस्तके” प्रस्तुत होती रही हैं। इस व्यवसाय युग में 
लेखन-कर्म एक स्वतंत्र व्यवसाय भी हो रहा है | इससे आधुनिक लेखन-कला 


कु 

à की शिक्षा में व्यवसाय-विचार अवश्य रहता है । योरपीय साहित्य में 

र | ऐसी शिक्षा-पुस्तके बहुत प्रस्तुत होती रहती हैं। इनमें कुछ साहित्यशाख 

ते | पथा साहित्य के आदर्शो पर आधारित लेखन-कला की व्यवसाय-विचार- 
. | युक्त शिक्षा देती हैं और बहुतेरी प्रायः व्यवसायपरक ही होती हैं । 

a हिंदी में आधुनिक लेखन-कम की शिक्षा की पुस्तकों की ब॒ः 

प॒। नीय कमी 2) 'लेखक-कार्यालय” ने इस ओर ध्यान दिया है, | 


प्रस्तुत प्रकाशन अभिनंद्य है। ऊपर दी हुई सूची से प्र 
` पुस्तक का विषय-चेत्र व्यापक तथा आधुनिक उपयोग का ह्‌ 


> 
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TO वाती नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


व्यवसाय की ठीक बाँध में लाई नहीं जा सकी है, अतः ऐसी आधुनिक 
. पुस्तकों में उसका स्थान नहीं रहता। परंतु निबंध का इसमें स्थान | 
आवश्यक था । आधुनिक लेखक तथा पत्रकार के लिये इसको कला का 
अधिकार बहुत आवश्यक है। अपिच पुस्तक के विषय यथेष्ट क्रमबद्ध, 


प्रकरणों के समान परस्पर संबद्ध तथा पुनरुक्तियो से रहित होने चाहिए . . 


थे । यह पुस्तक लेखक के कुछ स्फुट लेखों का संग्रह ही है । परंतु इस संग्रह 
को पुस्तक की पूर्णंता तथा एकता प्रदान की जा सकती थी । 

विषय-प्रतिपाद्न में लेखक ने लेखन-शिक्ञा-संबंधी अँगरेजी की आधुनिक 
पुस्तकों का बहुत उपयोग किया है । कबिचय्यौ या लेखक-चर्य्या के विषय में 
राजशेखर की काव्यमीमांसा का भो उपयोग हुआ है। आधुनिक भारतीय 


लेखक का ध्यान रखकर पुस्तक के लेख लिखे गए हैं। श्रॅगरेजी की आधुनिक ' 
पुस्तकों का उपयोग तो आवश्यक था, पर साथ ही संस्कृत की कबि-शिच्षा . 


की पुस्तकों का यथेष्ट उपयोग भी बांछुनीय था। परंतु यहाँ उपयोग अधिकतः 
` व्यबसायपरक पुस्तकों का ही हुआ है । कला के प्रतिपादन में शास्र-निदेश 
की, यथोचित विवेचन की उपेक्षा है। शैली के प्रसंग में तो लेखक ने 
“हम लेखक हैं, साहित्य के समालोचक नहीं” यह लिखकर लेखकों के लिये 
mama और समालोचकों के लिये कला-ज्ञान अनपेक्षित ही घोषित कर 


दिया है! aigar की भावना का लेखक ने अनेक स्थलों में निषेध 


करके अंत में उसके प्रति बड़ी सरसता दिखाई है। अंगरेजी की कब 
पुस्तकों, के समान इस पुस्तक के प्रकरणों के अंत में सहायक शास्त्रीय पुस्तकों 
का नाम-निर्देश ही कर दिया गया होता तो बहुत उपकार हो जाता | 
अगरेजी पुस्तकों की छाया प्रस्तुत करने में लेखक को कितने ही स्थल 
में उनके उद्धरणों तथा प्रयोगों के डिदी-थर्थ देने का ध्यान ही नहीं रहा दै। 


हान त यह पुस्तक ऐसे अंगरेजी जाननेबाले हिंदी लेखकों के लिये ही तैयार. 


गर्दै x 
2 उस भाषा की ऐसी पुस्तके पढ़ या समक नहीं सके èI 
(सक के विषय-ेत्र की व्यापकता और उपयोगिता का उरश 


“केत” गोधन! के विषय विशेष अच्छे लिखे और उपयोगी È । 


= i | 
AMRI इसमें रूपक और रेडियो stay, “कापी राइट कोरी | 


. जीवन! और बुद्ध का काँटा'--उपलब्ध हैं और ये तीनों इस पुस्तक में 


के वक्तव्य के बाद सुखमय जीवन”, बुद्ध का afer और 9. 
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पुस्तक चलती ' लेखनीवाले, अनुभवी लेखक की है। इसकी भाषा 
इसके उद्देश्य के अनुरुप सरल, व्यास-शैली की और व्यावहारिक है। 
इसमें बीच बीच का भँगरेजीपन खटकता है। प्रफ-संशोधन भी सिखाने 
वाली इस पोथी में प्रफ-संशोधन की ge विशेष खटकती हैं। इस 
विषय के लेख में भी ये वर्तमान हैं। उपनामवाले लेख में यह शब्द एक 
बार “उपमान? और एक बार SAR? बना पड़ा है। पर अन्वीक्षण के 
स्थान पर बराबर अनुवीक्षण?, विशद के स्थान पर बराबर “विषद” जैसे 
कुछ रूपों को क्या कहा जाय? ये तो विष-द ही हैं ! 

लेखक का हिंदी में लेखन-शिक्षा के महत्त्वपूर्ण, पर उपेक्षित क्षेत्र 
की ओर ध्यान देकर पुस्तक प्रस्तुत करना बहुत अभिनंद्य है। 'नवयुवक 
लेखकों” के लिये यह पुस्तक साधारणतः बहुत उपयोगी, उनका हितैषी 
'बंधु' हे। आशा है कि वे इसका ऐसा स्वांगत करेंगे कि इसका यह 
संस्करण शीघ्र समाप्त हो जायगा शौर लेखक को दूसरे संस्करण में 
इसे यथेष्ट संशोधित तथा संवधि त और यथेष्ट उपादेय रूप में प्रस्तुत 


y ` ~ 
करने का अवसर मिलेगा | र 


गुलेरी जी की अमर कहानियाँ--संपादक और प्रकाशक श्री शक्ति- 
धर शुलेरी एम० Qo, एम० आर० ए० एस०, ओरिएटल डिपार्टमेंट, प्रयाग- 
विश्वविद्यालय; पठ १६+ ७६, सचित्र; मूल्य ||) | 

स्वर्गीय पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी अनाखी प्रतिभा से एक ही कहानी में 
असर व्यंजना रचकर जनसाधारण में उसी के यश से अमर हो रहनेवाले 


` चमत्कारी साहित्यकार के रूप में हिंदी-संसार में स्मरणीय रहे हें । उस अमर 


कहानी “उसने कहा था? के साथ अब उनकी दो ओर कहानियाँ--सुखमय 


संगृहीत हैं यह बड़े हषे की बात है। इसके साथ बड़ी प्रसन्नता की बात _ 
यह है कि इस हर्षे के उपस्थापक स्वर्गीय गुलेरी जी के सुयोग्य सालाचे. 

पुस्तक गुलेरी जी के प्रतिभाशाली प्रिय शिष्य स्वर्गीय राज, 
(खेतडी ) को समर्पित है। प्रो? अमरनाथ मा की भूमिका तम 
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इस क्रम से ये कहानियाँ संगृहीत हें । यही क्रम इनकी रचना का ज्ञात «| 
न हुआ है। पहली कहानी सन्‌ १९११ में भारत-मित्र' में और तीसरी र्ज 
ट सन्‌ १९१५ में सरस्वती? में प्रकाशित हुई थी। दूसरी के प्रकाशन का ही 
ठीक पता नहीं लगा है; परंतु रचना के विचार से यह उक्त दोनों के बीच s 
के काल की ज्ञात हुई है, अतः इसका स्थान दूसरा है। पुस्तक गुलेरीजी | स 

की तीन अवस्थाओं के फोटो-चित्रो से भूषित है | | 

गुलेरी जी की प्रतिभामयी सहृदयता, भाव तथा भाषा की मार्मिकता & 
AC व्यंजना-कुशलता का सरस परिचय इस संग्रह के प्रत्येक ge पर होता ण्‌ 
है। तीनों कहानियों का लक्ष्य प्रकृत चरित्र का अंकन और यथाथ जीवन af 
की व्यंजना है। 'सुखमय जीवन? में इसी नाम की एक पुस्तक के लेखक, | में 
अनुभव तथा शांलीनता से शुन्य आधुनिक शिक्षा के एक नवयुवक को , वे 
यथाथ जीवन के अनुभव के द्वारा सच्चे सुखमय जीवन की सीख मिलती हः 
है। बुद्ध, का काँटा” में एक आधुनिक पढ़े-लिखे, जीवनसंसगशुन्य बुद्ध, १ ° छु 
को उस संसर्गे में पहुँचकर प्रकृत प्रेम का काँटा चुभता है जिसकी कसक से रा 
) उसे समझ मिलती है ओर उसका अधूरा जीवन पूरा होता है। saaa | T 
था! को कहानी तो प्रसिद्ध ही है। तीनों ही बारबार पढ्ने ओर रस लेने की | में 
वस्तु हैं। इन कहानियों, के रचना-क्रम के अनुसार ही गुलेरी जी को | a 
कला का विकास हुआ है, इनमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष है। तीसरी कहानी, सबसे 1] 


नपी-तुली, चुस्त और 
है 


=) 
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आदर्श नरेश--श्री० राजा अजीतसिंह जी बहादुर Aa का 
जीवनचरित्र | लेखक पं० झाबरमल्ल शर्मा; प्रस्तावना-लेखक Sto गौरीशंकर * 
dudia ओभा डी० लिट०; प्रकाशक शेखावाटी, हिस्टारिकल fers 
आफिस, जसरापुर-खेतड़ी ( राजपूताना ) ; पृष्ठ १२५३८३, सजिल्द, 
सचित्र; मूल्य २) | 

'जयपुर राज्य के अवीन शेखावाटी प्रांत में स्थित खेतड़ी संस्थान के 
स्वर्गीय राजा अजीतसिंह जी बहादुर का यह जीवन-चरित्र एक बहुत आद्‌(- . 
णीय प्रकाशन है । स्वर्गीय do चंद्रधर शमा गुलेरी के शब्दों में “राजा 
श्री अजीतसिंह जी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्या-प्रेमी हुए । गणित 
में उनकी अद्भुत गति थी। बिज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 
वे दक्ष और गुण-प्राहिता में अद्वितीय थे। दशन और अध्यात्म की रुचि 
उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद 
इनके यहाँ महीनों रहे। स्वामीजी से घंटों शा्-चचा हुआ करती। 
राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराजा श्री रामसिंह 


जी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभा राजा श्री अजीतसिंह जी ही 


में दिखाई दी।” स्वामी विवेकानंद जी ने उनके संबंध में कहा था कि 
“What little I have done for the improvement of 
India would not have been done if Rajaji had not met 
me.” अर्थात्‌ भारत की उन्नति के लिये जो थोड़ा कुछ मैंने किया है वह न 
किया गया होता यदि राजा जी मुझे न मिलते | राजा अजीतसिह जो 
बहुपक्षी आदर्श चरित्र के नरेश थे। सारे देश में ही उनके यश का विकास 
हो रहा था। परंतु ४० वषे की ही आयु में, सन्‌ १९०१ के आरंभ में, वे 
सहसा स्वर्गारोहण कर गए। उनकी यह जीवनी उनकी छोटी राजकुमारी, 
प्रतापगढ़ की राजमाता, बहुगुणबती श्रीमती चंद्रकुमारी (देवी जी की इच्छा 
और इनके अनुज स्वर्गीय राजा जयसिंह जी के गुरुवर ae 

जी की प्रेरणा से खेतड़ी के ही निवासी, अनुसंधानप्रिय, अनु: 
Yo झाबरमल्ल शर्मा ने बड़ी भक्ति और अध्यवसाय से प्रस्तुत 
इसे इन्हीं राजमाता के कर-कमलों में समपि त किया है। «५ 


2 
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` पुस्तक में प्रस्तावना, लेखक के वक्तव्य और खेतड़ी के परिचय के | 


“जन्म आर खेतडी गोद बैठना; शिक्षा आर गुणसंचय; जयपुरेंद्र की कपा, 
विवाह, शासनाधिकांर की प्राप्ति और सुव्यवस्था; प्रजाहित और कोतिकर 


कार्य; शिक्षानुराग और कविताप्रेम; श्री स्वामी विवेकानंद से भेंट, घनि- 
ता, सवै धमैपरिषद्‌ में प्रेषण, पत्राचार और संभाषणादि; देश के विभिन्न 


भागों में भ्रमण; .विलायत यात्रा और स्वदेश-प्रत्यागमन; कश्मीर-पर्येटन; 


जयपुर दरबार की ABW, अस्वास्थ्य और परलोकवास; रानी साहूबा 
श्रीमती चाँपावत जी और उनकी संताने” ये ग्यारह अध्याय हैं और अंत में 
श्री राजा साहब की स्मृतियाँ',शीषेक एक परिशिष्ट है। पुस्तक aga 
अवसरानुकूल चित्रों से संपन्न है | 

उक्त अध्यायों की रूपरेखा में लेखक ने als अनुसंधान से सुविस्तृत 
तथ्य संकलित कर राजा साहब का gaa जीवन-लेखा ही प्रस्तुत किया है | 
पूरे पत्रों, भाषणों, डायरी के लेखों, नामसूचियों, आनुष गिक व्यक्तियों के 
लघु जीवनवृत्तो एबं राजकाय आदि के पूरे ब्योरों को परिशिष्टों में रखकर 


इनके चुने अंशों और प्रसंगो के उपयोग से राजा साहब के स्फुट जीवन 


९ s A oe 
चरित्र का वर्णन agda था। परंतु राजा साहब से संबंधित सभी 
तथ्यों का ब्योरेबार संकलन और इसके द्वारा उनके जीवन का पूरा आख्यान 


ही लेखक का अभीष्ट ज्ञात होता है। इस प्रयत्न में वे यथेष्ट सफल हुए ' 


हैं। पुस्तक में राजा साहब के बहुपक्षी आदश जीवन के बहुत प्रामाणिक 
और उपादेय विवरण हैं। साथ ही बहुतेरे उपयोगी, आनुषंगिक faac 
` 2 ९ 
से पुस्तक भरी है। इस प्रकार के जीवन-चरित्र का यह एक आदर 
नमूना है | 


पुस्तक की भाषा परिष्कृत और शैली विषयानुकूल है। इसकी | 


छपाई और तैयारी भी अच्छी हे | 


. | 
: ` A 
= : ` Sa 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
220220 3 


समीक्षा . A 
नंदृदास--स पादक पं० उमाशंकर शुक्ल एम० ए०; प्रकाशक . 
il) प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग; दो भागों में पष्ठ ५९१--११७; मूल्य ६]। - | 
इस पुस्तक में प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त कबि नंददास जी के प्राप्य सभी 
wat का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया गया है। इसमें कबि के 
3 | ११प्रंथो और कुछ पदों का संग्रह है। बे ११ मथ ये हैं--रूपमंजरी, 
T; विरहमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, नाममाला, अनेकार्थमंजरी, स्याम- 
सगाई, सँवरगीत, रुक्मिनी-मंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धांतपंचाध्यायी तथा 
दशम ST! २८३ पदों में से केवल ३५ पद ही मूल मानकर रखे गए 
हैं। आरंभ में डा० अमरनाथ झा का वक्तव्य है और संपादक की 
| ११७ प्रष्ठो की लंब्री-चौड़ी भूमिका है, जिसमें कवि की जीवनी, कविकृत 
Wo प्रसिद्ध ग्रथ, संपादित ग्रथों का आधार, संपादन-विधि, काव्य-समीक्षा 
, आदि पर विस्तार के साथ. बिचार किया गया है। अंत में परिशिष्ट 


के के अंतर्गत ये खंड रखे गए हैं-स'दिग्धि तथा असंपादित सामग्री, प्रक्षिप्त 

र सामग्री, पाठांतर, पदों की प्रथम पंक्ति की अकारादि क्रम से सूची और ् 
नः | शब्दाथ-कोष | 

भी ` इस प्रकार नंददास के Tat का यह वैज्ञानिक रीति से किया हुआ 


[न | संपादन है। संपादन बहुत अधिक परिश्रम और व्यय के साथ किया गया 

हुए | है। नंददास की रचनाओं पर अधिक काम करनेवाले के लिये अच्छी 

i और अच्छे ढंग से संपादित सामग्री एकत्र कर दी गई; है। पुराने काव्य 
का उद्धार करने की ओर प्रयाग विश्वविद्यालय की दृष्टि गई, यह बड़े आनंद 
की बात है। पर यहीं यह कह देना भी आवश्यक है, कि प्राचीन काव्या 
के संपादन में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ही पूर्णं साहित्यिक, दृष्टि भी अपेक्षित 
है। प्राचीन काव्यों की टीका-टिप्पणियों के रूप में यह साहित्यिक दृष्टि 
बहुत दिनों से परंपरा में गृहीत रद्दी है । वैज्ञानिक दृष्टि आधुनिक दृष्टि है ८6 
और.साहित्य,के काम में अत्यंत उपयोगी है, इसमें संदेह नहीं; पर # 1077 
दृष्टि भी उतनी ही होनी चाहिए, जितनी वैज्ञानिक । इतनी ad) 
के लिये टीका-टिप्पणी केवल १८ प्ृष्ठों की है और उसमें भी अ र 

८ कुछ उदाहरण देखिए-- 

e 
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“त्यौ! का. अर्थ किया गया है “चैतन्य, बुद्धिमान", पर | क 
` अर्थ होता है 'मनचाद्दा' । पुस्तक से वह अंश ही उद्धृत किया जाता है-- 
बैरी चीत्यौ जगत मैं तू जिनि करि करतार? 


इसका सीधा आर सही अथ यह है कि हे ईश्वर, तू शत्रु का मन- 3 
चाहा संसार म मत कर | प 
Qar का अर्थ होता है 'कामदेव? पर उसका अथ दिया गया है-- न 
“कैला हुआ, विस्तृत 
फटिक-छुटा सी किरन, छु'ज-रंधनि 'जब आई | 3 
मानहुँ बितन बितान, सुदेस तनाव तनाई ॥ हि 
'दुकना? का अर्थ 'छिपना? या 'साथ “लगना! होता है, पर इसमें पर 
fs चलीं' का अथ दिया गया है. शीघ्तापू्वेक sail’ | ae’ का अथ । | हि 


“शरीर के भीतर टूटा हुआ फल या काँटा होता 'है?। ब्रज में ey 
का व्यवहार बहुत अधिक होता है, उसी का यह संक्षिप्त रूप ale है पर | 
इसका अर्थ इसे 'नाटक' का संक्षिप्त रूप समझ कर स्वाँग, तमाशा! किया 
गया है। प्रसंग देखिए-- 
तियतन बितन जु पंचसर, लगे पंच ही बाट | 
चु चक सांबरे पीय बिन, क्यों fasaa ag नाट ॥ 
चु बक? के साहचर्यं से भी 'नाट? का अर्थ लोहे का डुकड़ा' स |" 
भासित होता है। _ | 
। ange का अर्थ ब्रज में 'बादल” होता है, पर 'हर! को घन! से 
ः Taa करके “TART AY का अथ किया गया है-बादल मंद गति से गर | 
| रहा है। बस्तुतः अर्थ है “बादल गरजता है | 


CEN : संपादन के संबंध में भी दो उदाहरण इन टिप्पणियों a ही fet | | 
ae जाते हैं-- | 


‘ > fag के उड:जाने से ‘qua’ पढ़ लिया गया है। पर्ख. 
"बही भी देखा नहीं गया | ; 
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समीक्षा ट ; ३६३ Ea 
भरि आवै" जब लोचन पानी | poe Se 
धूम पर्यौ तब [कहै सयानी ॥ MR 


धूम परयो? का अथी दिया गया;है “चक्कर आ गया।' मेरे ध्यान 
में यहाँ ‘qa परथो? होना चाहिए | नायिका. के नेत्रों में जब पानी ( आँसू ) 
` था ज्यता है, तो छिपाने के लिये वह सखियों से कहती है कि gai, 
लग गया है । i 

इस संबंध में इतना लिखने का कारण केवल कत्तव्य-बुद्धि ही है | 
वस्तुत: संपादक का परिश्रम प्रशंसनीय है। पर उन्होंने जितमा परिश्रम 
किया, उसमें कुछ और सतकंता अपेक्षित है। इस (प्रकार के ग्रथो के 


N 


प्रकाशित होने से साहित्य का बड़ा लाभ है | प्रयाग-विश्वविद्यालय के 


ie त: —fao प्र० fast | 
) पर ES र 


e | `a 


HAc 
` काशो का मान-मंदिर 


(3 


( अर्थात्‌ काशी के मान-मंदिर तथा दिल्ली के जंतर-मंतर की प्रदर्शिका ) 
लेखक--भ्री० चंडीप्रसाद्‌, एम० ए०, बी-एस्‌ स्री० 
इस पुस्तक में काशी के मान-मंदिर यंत्रालय का इतिहास 
ओर उसके विभिन्न यंत्रों का सुबोध विवरण दिया हुआ है। 
लेखक महोदयनेः महीनों परिश्रम करके उन यंत्रों से स्वयं वेध. 
किया है और यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन यंत्रों के द्वारा 
प्राप्त मान कहाँ तक ठीक a सकते हैं। प्रसँगात दिल्ली की 
जंतर-मंतर वेधशाला के यंत्रों का विवरण भी पुस्तक में ६ 
प्रसिद्ध यंत्रो के चित्र भी दिए हुए हैं। व्यावहारिक ज्योतिष 


के आरंभिक ज्ञान के लिये भी पुस्तक उपादेय है। मूल्य 3 
पता- नागरीप्रचारिणी सभा, 


[ज्यो 


SS = [ae] 


ee] 


e z r 
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विविध 


स्वामी अग्रदासजी - 

जयपुर के पुरोहित श्री हरिनारायण जी शर्मा, बी० ए०, विद्याभूषण ने 
'स'त' मासिक पत्र में सन्‌ "४१ के अंत में एक लेख प्रकाशित कराया था। 
उसमें उन्‍होंने नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की 'दि'दी भाषा का विकास! 
नामक पुस्तक में दो भूले सुधारने का प्रस्ताव सप्रमाण किया था। उक्त 
पुस्तक आजकल AA साहित्य का इतिहास” नाम से प्रसिद्ध. है. 
उसके आर भिक स'स्करण में स्वामी अप्रदास जी का “महात्मा बल्लभाचाये | 
जी की शिष्य-पर परा में, उनके प्रसिद्ध अष्टछाप के कृष्णदासजी पयहारी के, , 
शिष्यः? लिखा गया था । वास्तव में यह स्थापना ठीक नहीं थी। इसी से 
उक्त पुस्तक के वर्तमान स स्करणों में अव उनके वल्लभाचाये जी की शिष्यः | 
परंपरा में होने का -बर्णन न होकर उन्हें रामानंदजी के प्रशिष्य कृष्णदास |. | 
पयहारी का शिष्य बतलाया गया है। इस स्पष्ट उल्लेख से कृष्णदास | 
पयहारी का अष्टछाप के अंतगत होने का निराकरण अपने आप हो जाता al | | 

उक्त इतिहास? के लेखक आचार्य शुक्लजी से इस विषय में यह | 
पूछ-ताछ करने का अब कोई सुबीता नहीं है कि आरभ में पुस्तक में वैसी. 
स्थापना किस आधार[पर की गई थी | / 

उक्त लेख की टिप्पणी में पुरोहितजी ने लिखा है कि उन्होंने पुस्तक में 
सशोधन करने के लिये अपना लेख ना० प्र» पत्रिका के संपादक केपास | . ' 
क | परंतु पत्रिका में उसके प्रकाशित न होने पर उसे oe “संत. | | 

प्रकाशित कराना पड़ा। पत्रिका के सपादकों में gra भी थे I | = 

fA लेल चे पास भेजा गया, पर.उनके अनवकाश और छ... न eo 
eee || प्रकाशन यथासमय न हो सको। अकः तो प $ 
>... 3 का परिवर्धित संरकरण है, इस कारण यह सूचना फी ` | 
gras फिर भी जिनके पास “विकास? की प्रति या “इतिवा |. 


(० 
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विविध 0 पट 
का पुराना संस्करण है उनके लिये यह सूचना काम की है। वे अपनी ' . 
प्रति में यह संशोधन अवश्य कर लें। RR a 
ऐसी उपयुक्त और महत्त्व की सूचना भेजने के लिये श्री पुरोहित जी 
धन्यवाद के पात्र हैं | = 
- पत्रिका में स्थानाभाव के कारण यह सूचना इससे पहले उपस्थित 
न की जा सकी | इसके लिये श्री पुरोहितजी और पाठक कृपया क्षमा करेंगे। 
-—लस्लीप्रसाद पांडेय । 
( Yo Yo प्रधान मन्त्री--?सभा )- 
संशोधन 
(१) पद्मनीचरित्र का समय 
पत्रिका? के वष ४६--प्रष्ठ १८३ में पद्मतीचरित्र का रचनाकाल श्री 
« ० अगरच द्‌ नाहटा को सूचना के अनुसार Slo AIT बड़थ्वाल ने सं० 
१७०२ की पूव स्थापना के विरुद्ध १७०७ माना है । वहाँ उस प्रंथ के समय- 
. सूचक दोहे के 'बड़ोतरे? शब्द के संबंध में उन्होंने यह कल्पना की है कि 
संभवतः यह्‌ 'बरोतरे' शब्द का विकृत रूप है जिसका अर्थ aes’ 
अर्थात्‌ सात ( वार सात होते हैं) अधिक है, अतः दोहे के “संवत्‌ सतरे 
से बड़ोतरे” का अथ संवत्‌ सात अधिक aag सौ ( १७०७) है । परंतु 
इसे कल्पना ही मानकर उन्होंने इस संबंध में विद्वानों से कुछ अधिक प्रकाश 
की आशा की थी | 
श्री रविश कर देराश्री ने यह सूचना भेजी है कि-पत्रिका के भाग १५ 
अंक र सें प्रकाशित 'गोराबादल की बात” शीषेक लेख में इस ग्रंथ की रचना 
के समय-सूचक दोहे में “संवत सतरै = बिडोतरे? पाठ èl वे लिखते हैं 
कि “मेरे पास वि० do १७८१, ८२, ८३ के कई कज के रुक्के हैं और 
` उनमें ब्याज की शरह दज है। जहाँ एक रुपया सैकड़ा ब्याज है. वहाँ 
रुपया प्रति सदी की जगह 'डोतरा” लिखा है, जहाँ दो/ 
'बिडौतरा? और जहाँ ३ सदी है वहाँ 'तिडोतरा” लिखा हुआ |. 
यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सतरै बिडोतरे' का अर्थ १७०७ £ | | 
| RV पत्रिका के उक्त अंक के लेख के अंदु दोहे में “संव ? 
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: चैत्री पूर्णम शनिवार” do १७०७ चैत्र(शुक्ल शनिवार ही है। ag T 
_, समाप्तिकीसूचनाहै। अतः स्पष्ट है कि पद्मनीचरित्र का आर'भ सः 
| १७०२ में हुआ और इसकी समाप्ति स'० १७०७ में हुई | 3 
| इस उपयोगी सूचना के लिये श्री देराश्री को धन्यवाद | 

(२) 'दाराशिकाह के फारसी उपनिषद्‌? शीषक लेख 

पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित उपर्युक्त लेख के प्रफ-शोधन में 
कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। इनका संशोधन उसके लेखक श्री शालिप्राम 
श्रीवास्तव ने ही भेजने की कृपा की है। वद इस प्रकार है-- 


v 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१ १८१ १२ १232 Pye 
२४ >; १५ Lad bi 
| ३ १८३ २३ Kiwo Bey ९५४ | 
| US पक २१ ४0390 soilo 
| इन अशुद्धिया के लिये हम खेद प्रकाश करते और इनके स शोधन - 
के लिये लेखक को धन्यवाद अपित करते हैं | Za 


रामचरितमानस की सबसे महस्वपूर्ण प्रति 


रामचरितमानस को ज्ञात हस्तलिखित प्रतिया में सबसे प्राचीन |” £ 

तो aoa वि० की है जो १८९४ वि० से बनारस-राज्य के सरस्वती-भंडार 
स गृहीत है; कितु यह प्रति तादृश प्रामाणिक नहीं । इसमें क्षेपक तो हैं 
हा पे भी बदले हुए हैं। समयानुक्रम से इसके बादवाली प्राप्त. 
aiaga १७२१ वि० की है) पाठ की शुद्धता की दृष्टि से 

यह प्रति सर्वोत्कृष्ट है। अब तक मानस के जितने प्रामाणिक स स्करण 


ae, प्रकाशित हुए हैं, इस १७२१ वि० वाली प्रति का उन सब को आधारप्रति 
न होगा | 


3 “रिल इसका उपयोग श्री भागवतदास छत्री ने अपने स्मरणीय 
ET Be जिसकी पहली आवृत्ति १९४२ feo में और दूसरी | 
AER हुई । उस समय यह प्रति उन्हीं के स प्रह में थी. 
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| यदि यह उन्हें प्राप्त न होती तो कह नहीं सकते, उनका संस्करण - . = 
इतना प्रामाणिक हो भी पाता वा नहीं | - es 


छत्री जी के बादवाले संस्करणों में wo रामदास गौड़, बाबा 
` सरजूदास, श्री विजयान द॒ त्रिपाठी और गीता प्रेस ने अपने प्रामाणिक 
- सस्करणों के लिये मुख्यतः इसी प्रति को आधार माना। कितु विचित्रता 
तो यह है कि उक्त किसी भी संस्कारक को यहु प्रति प्राप्त न थी। भागवत- 
दास जी के प'चत्व के उपरांत यह प्रति घूमते-घामते ऐसे ठिकाने पहुँच 
गई थी जिसका किसी को स्पष्ट पता न था | फलतः उक्त संस्कारकं ने इसके 
अभाव में या तो इसपर अवलम्बित भांगवतदास जी के संस्करण का - 
- आश्रय लिया या इसकी एक प्रतिलिपि का, जिसे भागवतदास जी ने 
स्बय प्रस्तुत करके अयोध्या के सदूगुरुतदन, गोलाघाट, को अपण 
» , | , «किया था जहाँ वह आज तक सुरक्षित है और अवधपुरी का गैौरबेस्वरूप 
मानी जाती है। 
अब यह लिखते अत्य'त हष होता है कि मानस-मराल श्री शा भु- 
` नारायण जी चौबे की हार्दिक लगन और अथक परिश्रम द्वारा यह प्रति 
कोई पचास वर्ष के एकांतवास के उपरांत, भारत-कला-भवन में आ 
faust है। भवन के लिये यह परम गैरव, आन'द ओर सौभाग्य का 
विषय है| सैलाना राज्य के युवराज, हि'दी-साहित्य के सच्चे हितैषी 
ओर उदीयमान साहित्यिक महाराजकुमार श्री।दिग्विजय सि ह जू, एम० Fo 
की पुष्कल दातव्यता से ही यह दुल भ प्रति कलाभवन को उपलब्ध हुई है, 
जिसके लिये बे भूरि भूरि साधुवाद के पात्र हे। कला-भवन को आशा 
और विश्वास है कि उसके प्रति श्रीमान्‌ का सद्भाव और ओदाय उत्तरोत्तर 
वृद्ध हाता जायगा | 
वर्तमान प्रति बड़े अच्छे और पुष्ट सनिया कागज पर पत्राकार लिखी 
हुई है पत्रों का माप ४३+ ११३ है, जिन पर सात सात पक्तियां/ 
कर्ता के अक्षर जमे हुए हें जिनसे वह पेशेवर लेखक जान 
अक्षर वैक्रम अठारहवीं शती के हैं जिनपर मध्यकालीन छाया A 
sais के अंत में यह पुष्पिका दी गई है जो लेखक की ही Í 


ह iy, 


2 
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`इति ` श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व' सने. ॥ | 

-अक्तिस पादिनी नाम सप्तमसोपानः समाप्त ॥ शुभमस्तु॥ सवत 
१७२१ बर्षे जेठ वदी दशमी । र 

खेद है कि इस प्रति में अयोध्या कांड का अभाव है। जिन दिनों 

यह भागवतदास जी के पास थी, कोई सज्जन उसे देखने के लिये ले. गए, 

कितु फिर न लौटा गए। ऐसा अनुमान होता है कि चह कांड अभी कहीं 

न कहीं अवश्य है । मानस-प्र मियां से कलाभवन का अनुरोध है कि उसे 
खोज निकाले' और इस महत्वपूर्ण प्रति कों समग्र बनाने का श्रेय प्राप्त करे। 
-(राय) कृष्णदास | 


। हिंदू राष्य-तंत्र 
दूसरा खंड ; 
( अनुवादक--बाबू रामचंद्र वर्मा ). 
यह पुस्तक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ ख० डां काशीप्रसाद जायसवाल 


कत हिंदू पालिटी! का अनुबाद है। इसका प्रथम खंड, जिसमें प्रधानतः | 

A समितियों तथा गणों का वर्णन है, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला के अंतर्गत | | 

oe हुआ है। दूसरा खंड नवभारतीय अमाला के अंतर्गत श्री? | 
थ Tana राजगढिया पुस्तकमाला के प्रथम पुष्प के रूप में प्रकाशित 

हुआ है। इसमें एकराज तथा साम्राज्य शासना सियो आ व्रत A 


“NEE लेखक ने भारतीय रासन-तंत्रों के संबंध में परिश्रमपूर्वक जो 


शो 
4 किया है उससे भारत की गौरव-गरिमा पर नवीन प्रकाश पड़ता है। 


क: om 
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विशेष कारणों से खोज-विभाग के अन्वेषक्र श्री दौलतराम जुयाल 
आजमगढ़ से काशी बुला लिए गए हैं और यहाँ काये कर रहे हैं। 
महेशचंद्र गर्ग, एम» ए० के अलग हो जाने से इस विभाग में जो स्थान 
रिक्त हुआ था उसपर श्री उदयशंकर त्रिवेदी नियुक्त कर लिए गए हैं। 
ब्रे भी इस समय काशी में ही कार्य कर रहे हैं । 
पट श्रावण १९९९ के अंत में आयभाषा पुस्तकालय में हिंदी की मुद्रित 
ca. «पुस्तकों की संख्या १६३६१ थी । इस छमाही में २२५ नवीन पुस्तके आई । 
इस अवधि में ५१ नए सहायक बने तथा १६ सहायकों ने अपना नाम कटा 
_लिया। इस प्रकार माघ ९९ के अंत में सहायकों की संख्या १७७ रही । 
पुस्तकालय १४३ दिन तथा वाचनालय १७८ दिन खुला रहा। 
रायबहादुर साहित्यवाचस्पति sto श्यामसु'दरदास जी 'ने अपना 
संग्रह, जिसमें हिंदी, अँगरेजी और उदू के ५२८ उपयोगी प्रथ तथा हिंदी 
की कुछ पन्न-पत्रिकाएँ भी हैँ, इस अवघि में पुस्तकालय को प्रदान करने 
की कृपा की है। इस संग्रह का मूल्य अनुमानतः ९००) है। डाक्टर 
महोदय की इस उदारता के लिये सभा उनके प्रति आंतरिक कृतज्ञता 
प्रकट करती है। 
qo आचाय to महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के इच्छानुसार उनके 
wast श्री कमलाकिशोर त्रिपाठी जी ने उनके संग्रह की शेष पुस्तके तथा 
पत्न-पत्रिकाएँ भी सभा को प्रदान कर दी हैं। दिवंगत आचार्य की इच्छा- 
पूति के लिये सभा त्रिपाठी जी को हार्दिक धन्यवाद देती हे। & ' 
सञ्जनो ने इस अवधि के भीतर पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं 
सहायता की है, उनमें काशी के श्री कमलनाथ अग्रवाल काई 
ae q 2 नीय है। _सभा उन्हें तथा अन्य उदार दाताओं को हृदय से 
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“इस बीच कलाभवन में राजघाट-मंदिर की सजावट होती रही | 1 
- वहाँ की प्राप्त get पढ़ी गईं । इस संबध में सभा के खाज-विभाग a 


च 
| अन्वेषक श्री उद्यशंदर त्रिवेदी ने विशेष परिश्रम किया। प्रांतीय संग्रहालय ह 
| के संग्रहाध्यक्ष Slo वासुदेबशारण अग्रवाल ने सजावट के] संबंध में बहुत 
| उपयोगी सूचना दीं। राजघाट से प्राप्त सामम्री का जा अंश अभी 
। कलाभबन में नहीं आ सका है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न भो होता रहा | 
कुछ उत्कृष्ट पहाड़ी चित्र क्रय किए ag) पुरातत्त्व विभाग को ओर से 
श्री एस० घोष तथा श्री के० पी० श्रीवास्तव ने इस अवधि में कलाभबन 
का विशेष रूप से निरीक्षण किया। इस अवधि में सहायक संम्रहाध्यक्ष ं 
अध्ययनाथे बाहर भेजे गए थे। अपनी यात्रा में उन्होंने पूना और बंबई | 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संप्रहालयों तथा एलिफेंटा, कन्हेरी, मंडपेश्वर, अजंता, Eo o 
औरंगाबाद और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं तथा साँची के मौयेकालीन र 
स्तूपों एब' कलाकृतियों का भी निरीक्षण तथा अध्ययन किया | a- 
अद्धशताब्दी का काये प्रकाशित योजना के अनुसार चल रहा है।. 2 
सभा के विवरण का बहुत सा भाग लिखा जा चुक्रा है। प्रायः सभी प्रांतीय `, ; 
भाषाओं के साहित्य की प्रगति के इतिहास लिखे जा चुके हैं। हिंदी की 
| विभिन्न प्रांतों की प्रगति के इतिहास भी कुछ तैयार हो गए हैं । पुस्तकालय 
और कलाभवन की सूचियाँ प्रायः तैयार हैं, पर कागज तथा द्रव्य की कमी के प्रा 
कारण बे अभी तक छपने के लिये प्रेस में नहीं दी गई 1 हिंदी की प्राचीन १: 
Se ure 
और विवरण यथेष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। ७ 
a ee wt को पत्र भेजे गए थे। बहुतों ने अभी कोई उत्तर g 
SE प्रयत्न हो रहा है। जितनी अधिक संस्थाओं के “ 
परिचय मिल सके, उतना ही अच्छे है । हि'दी-सेवी-स'स्थाझो को इधर । २१ 
Aer | ae ` 
ह पर फलत स्थिति : कारण कागज पर सरकारी नियंत्रण हो जाने | ; 
SATB इस अवधि में बंद सा रहा; कोई नवीन पुस्तक o १: 
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माघ १९९९ के अंत में सभा के स्थायी कोश में जा धन जमा रहा, Se न 
उसका ब्योरा निम्नलिखित है-- क ee 
१६०००) के स्टाक सर्टिफिकेट ट्रेजरर चैरिटेबल एंडाउमेटस, 
संयुक्त-प्रांत के पास ।. 
१०००) के गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट, सभा में | 
ugg) बनारस-बंक में । 
४५४२॥)| पोस्ट आफिस सेविंग बंक में | 
६२८॥|) ७ इलाहाबाद बंक में | 
२२७३७॥०,) १० 
इस छमाही में संभा,के बिभिन्न कार्या के लिये २५) या अधिक 
दान देनेवाले सञज्जनों की नामावली निम्नलिखित है। सभा इन संब 
°, « खज्जनों की अनुगृहीत है और आशा करती है कि इनकी कृपा उसपर बराबर 
इसी प्रकार बनी रहेगी । 


e “क 


` १ भाद्रपद १९९९-से ३० माघ १९९९ तक सभा को २५) 
या अधिक दान देनेवाले सञ्जनां की नामावली 


प्राप्ति-तिथि दाता का नाम घन प्रयोजन 

११ भाद्रपद्‌ १९९९ श्रीमान्‌ राजा उद्यप्रतापसिंह, 
कटियारी १००) स्थायी कोष 

१६० 9० 0 श्री भगीरथ कानोडिया, कलकत्ता २००) 'अद्ध-शताब्द 


१९ , 59 श्री गोविंददास एडवोकेट, प्रयाग ५०) कलाभवन : 
प ६ श्री बंकटलाल ste, हैदराबाद १०१) स्थायी कोष 
RO? 5 श्री इंदुभूषण गुप्त, आजमगढ़ १ ००) स्थायी कोष 

९ आश्विन ». श्री अमरनाथ झा, प्रयाग ५०) 


» श्री श्रीरंजनजी, प्रयाग २५) ' 
क श्री स्वामी नरोत्तमदास एम० ए०, 


बीकानेर - १०१] 


= 
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= प्राप्ति-तिथि दाता का नास धन ॥ | | 
i ` ३१ आश्विन १९९९ संयुक्त प्रांतीय सरकार ५००) हिदी पुस्तकों १ 
| की खोज 
५ कार्तिक), pa २५०) पुस्तकालय , |. १ 
१३ ,, „» म्युनिसिपल बोड, बनारस Roo) कलाभबन ` ` |` १ 
CC श्री उमाशंकरजी, मुजफ्फरपुर १००) स्थायी कोष १ 
४ मागंशीषे , डा० जाफर हसन, हैदराबाद १००) „ = २ 
Os eae श्री विश्वमित्र, लायलपुर ६०) उपनिवेशों में S 
| हिंदी-प्रचार 
| ८ 9» » श्री अशोकजी एम० ए०,काशी १००) स्थायी कोष : 
| १६ „ ) ` श्रीमती मालती देवी, बदायूं १००) » » : 
| १७ , y श्री केशवचंद्र शुक्ल, कानपुर 900) 5: ० = 
१८ » y» रायसाहब Slo सूरजप्रसाद ; - 
श्रीवास्तव, मेरठ १००) » „, टर 
रे जल राजा दलजितसिंह, शिमला १००) कलाभवन 


२५ » >» श्री अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव, काशी १००) स्थायी कोष 
TR श्री सेठ खुसालचंद डागा, बीकानेर १ ०१) n» » 
BOS e; श्री सेठ नारायणदास डागा, = 


बीकानेर १०१) १ 1 
१३ श्री बिट्टलदास डागा, बीकानेर १०१) „ » | 
» श्री राय कृष्णदास, काशी ५०) कलाभवन 


» श्री घनश्यामदास बिड़ला, बंबई २५०) » » 
» श्री राय रामचरण, इलाहाबाद १००) » ४. 
» श्री तोताराम गुप्त, मुरादाबाद १००) स्थायी कोष 
श्री तोलाराम बाँठिया, बीकानेर १० १) eee | 
सयुक्त प्रांतीय सरकार o o ५००) हिंदी पुं =| 

A , 
७०-०5. = Rag किः 1. 


> गाए ey ES ES EES EZ 
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= सभा की प्रगति . अ पजा" 
प्राप्त तिथि दाता का नाम - धन प्रयोजनं ट 
ञो | १३ माघ १९९९ श्री महाराज वीरेंद्रशाहजू देव See 
E ; बहादुर, जगम्मनपुर १००) स्थायी कोष छ 
न: श्री साहु रामप्रसाद, बिजनौर १००) » 9, 
es B १४, क श्री केशवचंद्र, मुरादाबाद १००) » 9 
` १६ es म्युनिसिपल बोड, बनारस २१०) पुस्तकालय 
eee श्री सुधाकर एम० ए०, दिल्ली १००) स्थायी कोष 
मे ३ ले श्रीमती कमलावती देवी, कानपुर | १००) स्थायी कोष 
र क... 9. २०. ४ । ४००)अद्ध शताब्दी 
ष २६ „ 9 ` श्रीं कन्हैयासिहजी, कानपुर १००) स्थायी कोष 
` २६ » » श्री चाँदबिहारी कपूर, काशी १००) yy 


° ८ | २९ , » माननीय सर जोगेंद्रसिह, दिल्ली १००) amaaa 
ten श्री रामकुमार केजरीवाल, कलकत्ता (१००) स्थायी कोष 


1, ` 4 ५००) श्रद्ध शताब्दी 
छ ४००) साधारण 
q य 


भत 
हिंदी-साहित्य का इतिहास ( 
संशोधित और प्रवद्धित संस्करण क र 


( लेखक--स्व० पं० रामचंद्र शुक्ल ) 


हिंदी-साहित्य का यह सर्वोत्कृष्ट ओर विचार-श्रंखला-बद्ध इतिहास 
है। इस प्रवद्धित संस्करण में कुछ आवश्यक संशाधनों के अ ४ 
अनेक नवीन बातों का समावेश करके लेखक ने इसे ओर भँ "" 
बना दिया है। - प्रष्ठःसंख्या लगभग ९००; Fo ५) | i 
पता-नागरीप्रचारिणो सभा, कुछ | 
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४ २७७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका , | 
OO * - बारहट बालाबक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला E 


Eoo Sa पुस्तकों के मूल्य में ५० प्रति शत कमी - il 
| जयपुर के Go श्री बारहट बालाबेक्ष जी के दान से यह पुस्तकमाला | 
| प्रकाशित की जाती है। इसमें राजपूताना के चारणां और भाटों आदि के 
| उत्तमोत्तम काव्य-ग्रंथ प्रकाशित किए जाते हैं। इस माला में अब तक निम्नोक्त | 
| - ९ पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। राजस्थानी साहित्य के ये प्राचीन ग्रथ बहुत ही 
| उच्चकोटि के हैं और इन्हें बहुत परिश्रमपूर्वक संपादित करा कर प्रकाशित किया | 
गया है। स्वर्गीय दाता की इच्छा के अनुसार सभा चाहती है कि ये ग्रंथ । 
सबको सुलभ हा; इनका अधिक से अधिक प्रचार हो | इसी विचार से सभा ' | 
ने इस माला की बाँकीदास ग्रंथावली, भाग २ के अतिरिक्त शेष सब पुस्तकों का i 
मूल्य आधा कर दिया है। सर्व साधारण से, विशेषत: राजस्थान की साहित्य- 

प्रेमी जनता से, सभा का अनुरोध है कि इन say को अपनावे' एवं इनके ” * | 
अधिकाधिक प्रचार में सभा का हाथ बटाने की कृपा करे' | 


ee nae Ee अम 


. 


(१) बाँकीदाल-ग्रंथावली (तीन भाग)-कविराज बाँकीदास डिं गल- * 
भाषा के महाकवि थे। बहुत ही ओजस्विनी और वीरञ्र्सपूर्ण भाषा में उन्होंने 
कविता की है । इसके प्रथम भाग में उनके रचित सात, द्वितीय भाग में दस 
तथा तृतीय भाग में नौ ग्रंथ तथा एक wae स कलित हैं | 


HR प्रत्येक भाग के 
आर भ शर (फक ब N 
म उत्तम स गृहीत क्ृतियों के सबंध में विद्वत्तापूण भूमिका है । प्रत्येक 


भाग का घटा हुआ मूल्य क्रमशः D, Ml) तथा te) 


1 
| 
| 
| 
(२) बोसळदेव रासा--सं० प्रो सः वः 
i = सत्यजोवन ; 
प्रथ का रचनाकाल स'वत्‌ १६६९ है | र वर्मा, एम» Qo) इस 


` इसमें बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ ) 

कज Ç गो A g 

र Naa की मुख्य घटनाओं का बहुत ही उतकृष्ट वणन है। कठिन शब्दों के 
तथा उपयोगी टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं। प्रष्ठ संख्या १७५, घटा 


D शख N-A 5 S 
=) . वंशोत्पत्ति-सं० पुरोहित हरिनारायण शम्री, बी० ए० 
को जी रचित यह सीकर राज्य 


का छंदोबद्ध इतिहास है। प्रष्ठ 
हुआ मूल्य |=) : al 


a र : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४८४८० 3 eee म 


` घटा हुआ मूल्य २॥) 


बह 
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: सभा की प्रगति 
(४) त्रजनिघि-ग्रंथावली-सं० पुरोहित हरिनारायण “शर्मा, 

बी० ए०। इसमें जयपुराधीश स्वर्गीय श्री सवाई प्रतापसिंह जी देव 'त्रजनिधिः 

रचित २३ काव्यग्रंथ संग्रहीत हैं। आरभ में उपादेय प्रस्तावना और कवि 


का जीवन-चरित्र भी है । प्रष्ठ संख्या लगभग ४७५; घटा हुआ मुल्य N) 


(५) ढोला-मारुरा दूहा--सं० श्री रामसि ह, एम० To; श्री सूयकरण 
पारीक, एम० एं०; श्री नरात्तमदास स्वामी, एम० Tol यह रोजपूताने का 
aga ही लोकप्रिय काव्य हे । इस प्रेम-गांथा में नरवर के राजकुमार ढोला 
और उसकी प्रियतमा पूगल की राजकुमारी मारुवणी तथा मालवा की राज- 
कन्या मालवणी की कहानी का बहुत ही सरस आर. हृदयस्पर्शी वणन है | 
पृष्ठ-संख्या ९०० से ऊपर, घटा हुआ मूल्य २) 

(६ ) रघुनाथ रूपक गीताँरो--स पादक श्री महताबचंद खारेड, 
बिशारद्‌। महाकवि मंछ कृत इस ग्रंथ में श्री रामचंद्रजी की कथा का बहुत ही 


` कवित्वपूणं वणन है; साथ ही यह डिंगल भाषा का अत्यंत प्रामाणिक रीति- 
ग्रंथ भी दै। डिंगल छंदों के हिंदी शब्दाथ तथा भावाथ भी दे दिए गए RI 


पृष्ठ-संख्या ३६०; घटा हुआ मूल्य १) न : 

(७) राजरूण्क--स पादक पंडित रामकण जी आसापा। रतनु 
चारण वीरभाण कृत यह ग्रंथ डिंगल का प्रसिद्ध वीररस-प्रधान ऐतिहासिक 
काव्य है। आरभ में ६३ प्ष्ठों में प्रंथ का सारांश है। पाद-टिप्पणी में 
gat के कठिन शब्दों का अर्थ भी दे दिया गया है | प्रष्ठ-संख्या ६० + ८२३; 


मिलने का पता 
नागरोप्रचारिण सभा, काशो 


SG (6, 


a eee 


| ng ay 0 3 


किस्त से भी दिए जा सकते; | 


a. : 
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ह अद्ध-शताब्दी उत्सव 
सम्मानित सभासद-गण, 

१. आप जानते हैं कि सभा का अद्धशताब्दी-उत्सव आगामी qaa- 
पंचमी पर मनाया जायगा। उसी समय विक्रम-जयंती भी होगी। राष्ट्र 
और राष्ट्रभाषा के इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिये सभा आपको 
अभी से सादर, सप्रेम और साम्रह निमंत्रित करती है | ० 

२. इस वषे आपको नागरीप्रचारिणी पत्रिका हर तीसरे महीने न 
मिलकर उक्त उत्सव के समय एकत्र मिलेगी, जिसमें राष्ट्रभाषा और विक्रम- 
संब धी चुने हुए उत्तमोत्तम लेख रहेंगे। यह विशेषांक उन्हीं सञ्जनों को मिलेगा, 
जो स्थायी अथवा विशिष्ट सदस्य हैं अथवा जिनका वार्षिक चंदा इसी 
समथ आ ज्ञायगा | 

३. इस बार वषे भर की चारों संख्याएँ एक साथ निकलने के कारण 
पत्रिका का पहला अंक साधारण सभासदों की सेवा में वी० पी० से न- 
जा सकेगा। अतः प्रार्थना है कि आप अपना वार्षिक चंदा मनीआड'र 


Q ० 
या पोस्टल आडर से भेज दे'। श्रथवा वार्षिक विवरण जब वी० पी० , 


से जाय, तब उसे स्वीकृत करने की कृपा करे | 


४. कागज की कमी के कारण पत्रिका के विशेषांक की बहुत ही 
परिमित प्रतियाँ छप सके'गी | 


प्रतियाँ बच रहेंगी, बे हिंदी-प्रेमियों को १ ०) में मित्रे गी। 

५. एक विशेष प्राथना और है। जो सज्जर्ट साधारण सदस्य हैं, 
वे कृपा कर १००) देकर स्थायी बन जायँ। जो सञ्जन।स्थायी सदस्य हैं, 
वे ४००) और देकर विशिष्ट सदस्य बन जाय | इससे अद्धशताब्दी उत्सव 
की सफलता में बिशेष सहायता मिलेगी। ये रुपये एक साथ न देकर 


आप लोंग सभा के साधारण, स्थायी और विशिष्ट सद्स्य 
बनाने का विशेष रूप से प्रयत्न करे'। उत्सव की सफलता के लिये भी 


TAHEA धन से सभा की सहायता करे और दूसरों से सहायता ढिलाएँ | 
समय बहुत कम है | 


à ९ 
क S है, इन प्राथनाओं पर सब सज्जन विशेष रूप से ध्यान दे गे | 
विनीत 


रामनारायण मिश्र 


रामदेव चोखानी 
उपसभापति 


4. 


सभा के सदस्यो को देने के बाद जो ०. 
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हे ड 


पत्रिका का विक्रमांक 


संवत्‌ १९५० विक्रमी में नागरो लिपि तथा हिंदी भाषा और साहित्य की 
रक्षा, प्रचार एवं उन्नति के उद्देश्य से काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना 
हुई थी । अगले वष सभा के ५० वषे और सुयोगतः विक्रम-संवत्‌ के २००० 
वर्षे पूरे हा जायँगे। यह एक महत्त्वपूर्ण सुयोग होगा। सभा ने यह संकल्प 
किया है कि उसके इतिहास में यह सुयाग यथेष्ट महत्त्वपूण सिद्ध हा , संवत्‌ 
२००० में सभा की अर्धशताब्दी और विक्रम-संवत्‌ की द्विसहस्राब्दी की पूर्ति पर, 
वसंतपंचमी के मंगल अबसर पर एक गौरवमय और स्मरणीय महोत्सव मनाया 
mal इस महोत्सव की पूरी आयोजना पत्रिका में तथा अन्यत्र निवेदित 
हा चुकी है | 
a, इस आयोजना में पत्रिका का एक विशेषांक प्रस्तुत करने का हमारा संकल्प 
भी है। सभा की एवं नागरी-हिंदी की पवास वर्षा की प्रगति का इतिहास तथा 
विक्रम-संवत्‌ का नि्णंयात्मक इतिहास आयोजना के स्फुट अंग हैं | पत्रिका का 


विशेषांक, पत्रिका के उद्देशयो के तथा इस अवसर के अनुकूल, एक युगांतरकारी . 


भारतीय विक्रम के इस ऐतिहासिक स्मारक विक्रम-संवत्‌ के इन दो सहस्र वर्षों 
में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के विक्रम अथोत्‌ विकास या 
प्रगति के सिंहावलोकन, परीक्षण-बिवेचन के रूप में हागा । अतः यह विशेषांक 


, एक विशेष योजना का विक्रमांक होगा | 


इस योजना का विस्तार इस प्रकार होगा-- 
१-विक्रम- दो wee वर्ष पूर्वं विक्रम की ऐतिहासिक स्थापना और 
इसके आदशं | द 
२-विक्रमंचक्र-विक्रम के दो सहस्न वर्षों का मुख्य प्रवृत्तियों, पुरुषों तथा 
घटनाओं का कालचक्र | 
३--विक्रम के दो सहस्र वर्षो" में भारत तथा बृहत्तर भारतं के भौगोलिक मान 
की अवस्थाएँ | 
४--विक्रम के दा aga वर्षों में भारतीय वंश-विकास | 


सय D ७ . „ समाजव्यवस्था-विकास, जा 
T 55 „» रहन-सहन तथा वेषभूषा & 
D D हँ पवे.उत्सवों का विकास 
so 3) ” ४४ ES 

ey 


at — 
“२ ó 
1 
2, : 
‘ >°, 
e ` 
. 
° 
AA 
१ 2 


= 2 के Se क र र = तड 
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Tas re <= : : £ [ . | 
wA ७ A = ( es) va | 
3 ९--विक्रम के दो aga वर्षों में भारतीय दशन-विकास | च्या. 
: . १०-- ooa 99 आंचार-नीति-विकास ` १ 
Se es Sie » या हिंदू-कानून-विकास | | 
१२-- लक 5» बिज्ञान-विकास | । 
| १३-- Se „ (मध्यदेशीय ) भाषा-विकास | . + | + 
१४-- छ a क = लिपि-विकास | -' | ` 
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लगभग बीस ata geal के इन विषयों के बीस लेखों से yoo si, | 
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स्थापित हा यह आशंसा हमारे साथ हमारे कृपालु लेखकों तथा पाठकों कीं | ३२ 
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लेखकों से हमारा आग्रह है कि उपयुक्त विषयों में से अपनी रुचि तथा. 
अधिकार के बिषय या संभवतः विषयों पर निर्धारित प्रष्ठ-संख्या के अपने 
सुलिखित लेख यथासंभव शीघ्र भेजने की कृपा करे । लेखों के संपादन: 
मुद्रण का काय शीत्र ही आरंभ हाने को है। 

_ पाठकों से हमारा निवेदन है कि पत्रिका का यह विशेषांक परिस्थितिवश 
वष के चार अंकों का सम्मिलितांक होगा और अब अगला अंक यही: होगा | 
इसका मुद्रण नियत सख्या में ही हागा। अतः पाठक सभा की अपनी 
सदस्यता या पत्रिका की ग्राहकता अभी से निश्चित कर लेने की कृपा करे । 
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